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ष्ष्श्णि 

ओं स्वस्ति श्री महोदयावासितानेकनोहस्त्यश्वरथपत्तिसम्पननस्कन्धावारातर- 
म वैष्णवो महाराजश्रीदेवशक्तिदेवस्तस्य पुत्रस्तत्पादानुध्यातः श्रीभूयिक (1)- 
देव्यामुत्न्नः परमम0)हेश्वरो महाराजश्रीवत्सराजदेवस्तस्य पुत्रस्त- 
त्ादानुध्यातः श्री सुन्दरदेव्यामुतयतनः परम्भगवतीभक्तो महाराज श्रीनाग- 
भटदेवः ॥अहिच्छत्रभुक्तो गुणपुरमण्डलविषयसम्ब (ब) द्वशम्भुपल्लिकाग्र- 
हारसमुपपागतान्‌ सव्वनिव यथास्थाननियुक्तासतिवासिनश्च समा- 

ज्ञापयति । उपरिलिखिताग्रहारस्सर्व्वायसमेत आचद्धाकूर्कक्षिति- 

कालं पू्व्वदत्तदेवव्र (बर) ह्यदेयवर्ञजितो राजशासन (म्‌) दृष्टवा भोगञ्च ज्ञात्वा म- 
या पित्रोः पुण्याभिवृद्धये भाएदराजसगोत्रमाध्यन्दिनिवाजसनेयस व्र (न). 
ह्यचारि भटूटसूर्यरात। भट्टनागरात । भरूटरविरात । भटूटनारायणरात । भ- 
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परिवर्तनाङ्खिति वाक्यसाधक व्याकरण ओर संस्कृत भाषा 


प्रो वामन केशव लेले 
पुणे 
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९. साहित्यिक भाषा की असाधारणता 

मानव स्वनि्मित भाषा की सहायता से विचार करना, बोलना, सुनना, लिखना एवं पढना 
पाच कार्य करता है । इनमे से विचार करना अन्य चारों कार्यो के मूल मे होता है। बोलना एवं 
सुनना मनुष्य कौ भाषा के प्रधान कार्य होकर लिखना एवं पढ़ना सपिक्षतया गौण कार्य हँ । 
मनुष्य अपने नानाविध मनोगतं के भ्रकटन के लिए अनेक बार भाषा के लिखितः रूप का 
रयोग करता है । साहित्य की भाषा दैनिक व्यावहारिक भाषा के समान होने पर भी पूर्ण रूप 
से तत्समान नहीं होती । एेसी भाषा कौ मीमांसा करने हेतु पश्चिमी भाषाविदों ने परिवर्तनाङ्किति 
वाक्यसाधक व्याकरण को सिद्ध किया है । संस्कृत भाषा के विश्लेषण एवं अध्ययन मे उस 
व्याकरण की सहायता कहाँ तक हो पाती है, यह देखना प्रस्तुत निबन्ध का उदेश्य हे। 


२. परिवर्तना वाव्योत्पादक व्याकरण कौ मान्यतां 

उपर्युक्त व्याकरण को डर्बीशायर प्रभृति भाषाविद्‌ (थाऽणि7९९109] भाश 
कहते है, तो हण्ट भ्रभूति अन्य भाषाविद्‌ शनन 9757००8] ह्भााार कहते 
है । इस .व्याकरण कौ सर्वभ्थम बुनियादी मान्यता यह ह कि, मनुष्य को अपने अभिप्राय की 
यथावत्‌ एवं परिपूर्णं अभिव्यक्ति के लिए शब्द (संस्कृत परिभाषातुसार पद) मात्र पर्याप्त नहीं 


~ = ---------- 

१, ए ई ड्वीशायर, ए प्रामर आफ स्टाइल (जी, एस) लन्दन, आन्द्रे डोयच, १९७१, पृ. ६७। 

२. के उन्तयू. हन्द "हाड लिटिल सेनटे्सेन ग्रो इन बिग वन्सः देन श्रोडक्शन द्‌ दरान्सफ्मेशनल मामरस (आई 
री. जी) सम्पा, ई, बाख. १९६४ पृ. १७१। 


११२ भरो. वामन केशव लेले 
होति; वह अभिव्यक्ति शब्दसाधित वाक्य द्वार होती है ओर इसलिए वाक्य ही भाषा का मूलभूत 
एककं है । इस मान्यता का प्रतिपादन डर्बीशायर नेर्योकियाहेः 


(0) 7० एणे15 0९ऽ6४८ 10 06 1011660. गाल ऽ 1 प्ी9ा 7 वाञञ7ह 
ऽल्ा1ला८८७ € 05८0 17091 0णा (ताता 710ाता ग शौ 9 18 ल्ग 0 106 
तात भणत 15 701 शल नणि. 776 अंगा ्णी॥ 1§ गा पलल © प्ण 
लाठी, जणा0ऽ 11 € [शाह 0 लाक्राल ४५ 10 5३) 21] 1181 € शा. 
(0ाऽ्पृण्ला] € 18५6 10 78166 प्ण्लण९ऽ 9 ण्ण 08 15106 ऽलथा{ला6९5, अत 
17656 ण्लणा€, ॥०णषटौ व्जाएभशपंण्ला$ 10056 [7 06 ऽलाऽ€, एलौव४८ 25 1 
एलु लल ऽवा०९ ललाला।§ 1६6 17056 लाा6§ € प्रढतालाभाए ८३1 कठपड,. 
गालु ए३५६, 1181 15, 25 11 ल्क पलल 176 5015 ग 76 € (्छणत 0 भात 
1001६ ए 1 8 कालागाध$२ 


सतुत उद्धरण में प्रयुक्त 17५०।०7९5 07 ५0705" शब्दों का स्पष्टीकरण कर्तव्य है, शेष 
विचार स्वयं स्पष्ट हे । यदि हम (दशरथ के पुत्र, भरत के बड़े भाई एवं सीता के पति राम वन 
मे गये" अभिप्राय को व्यक्त करना चाहते है तो हममे "दशरथपुत्रः भरताग्रजः सीतापतिः शब्दबंध 
“रामः वनं जगाम' के पूर्व रखने पडते हे । 

इस प्रकार के कितने शब्दबंध संभव हँ इसका बोध परंपरागत व्याकरण से नहीं हो 
पाता; वह बोध उक्त परिवर्तनोकित व्याकरण से हो पाता है; इस व्याकरण द्वारा किसी एक 
बुनियादी शब्दनंध को विविध नियम लागू कएने पर उसके कितने रूपान्तरण या परिवर्तन 
हो सकते ह, यह स्पष्ट होता है; पारंपरिक व्याकरण मेँ जिन त्यो का ्तिपादन कुछ 
सन्दिग्ध सा प्रतीत होता है, भरसतुत व्याकरण उन्हे सुतरां विशद कर देता है; इसलिए 
विशेषरूपेण साहित्यिक भाषा के विश्लेषणातक अध्ययन में इस व्याकरण की सहायता एवं 


उपयुक्तता बहुत हे, यह भाषाविदां की एतद्विषयक दूसरी बुनियादी मान्यता हे, जिसका 
निरूपण इर्बीशायर ने निम्नोदधूत शब्दों मेँ किया है ; 
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३. जी एस पृ. ८४ 


परिवर्तन्ति वाक्यसाधक व्याकरण ओर संस्कृत भाषा ११३ 


10 एभ{तणभध्€ 270 10 1702816 5760९. ४८६ 1660 2150 176 शावद्ूलाना 
2 9 ह6॥ ०९6] भ ववर्लणं9्‌ वृण्भाल्ला, ए 00 गा 00 € 14४6 0 
88 0 € 1010 पा पष्ट दंड त गला, एणा छ८ व150 कठा 10 ऽनु 
0 06 10 णलो, 'शला6, ` 00 270 पणय 


मानवनिर्मित प्रत्येक भाषा व्यक्ति-विशेष की न होकर संबंधित मानवसमाज या मानवसमूह 
की होती है। मनुष्य को आवश्यकतानुसार सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ विधान कलने 
पडते ह । इस दृष्टि से भाषा एक मानवीय संस्था है । मनुष्य को अपने मनोगत भारवो/विचारो 
को सूक्ष्मतया सुस्पष्ट करने या उनका विवरण देने कौ समयानुसार आवश्यकता पडती हे । 
क्योकि उसे अपने अभिप्राय में "कव", "करा", कैसे", “कर्यो”, आदि रंगविशेष उतारने पडते 
है । तभी उसके अभिप्राय की अभिव्यक्ति प्रभावशाली एवं सजीव बनती है। इस उदेश्य 
की पूरं के लिए मूलभूत शब्दबंध के विविध एवं वैचित्यपूर्णं सूपान्तरणों/परिवर्तनं कौ 
सहायता लेनी पड़ती है । इस कार्य का बोध प्रस्तुत निबंध मेँ विवेच्य नया व्याकरएण कराता 


हे। 


३. प्रस्तुत व्याकरण की विशेषतां 

साहित्यिक भाषा के शेलीय अध्ययन के सन्दर्भ में प्रस्तुत नये व्याकरण कौ तीन 
विशेषता भाषाविदों द्वारा बतलायी गयी हैँ । उनमें से प्रथम विशेषता का वर्णन ओहमन 
ने निम्नलिखित शब्दों मेँ किया हे। 


(4) शा (€ रिऽ 7186६, 8 [बाषट€ ्रणाणल ग प्श्ाऽणिााश्0ाऽ 216 
पमा. 

एरु उदाहरण लेकर इसे स्पष्ट करते हे । “उद्यमात्‌ विभवः प्रभवति ।' वाक्य का आशय 
विविध शब्दबधों द्वारा, बिना किसी हानि के, यो भी व्यक्त किया जा सकता हे : 

“उद्यमाद्विभव उत्पद्यते-सञ्जायते ।; उद्यम विभवाय कल्पते-भवति-जायते ।; उद्यमो विभवस्य 
कारणं -हेतुः।; उद्यमप्रभवो विभवः।; उद्यमेन नरो विभवं याति-विभवयुतो भवति। उद्यमी नरो 
विभवसंपननो भवति।; उद्यममवलम्न्य नरो विभवं याति ।; उद्यमपरेण नरेण (भाय विभवयुतेन 
भाव्यम्‌ । -उद्यमनीजाद्‌ विभवाङ्करः प्ररोहति ।* 





्. वही पृ. ८६ । 

५. आर ओहमनु, “अनेरेरिब प्राम एण्ड दि कान्सेष्ट ओंफ लिटोरी स्याल रीढिग्‌स इन रण्लाइ्ड द्रान्सण््मेनल 
म्रामर (ए टी जी) सम्पा, एम लेस्ट्‌, न्युवा, १९७०, पृ. १२५। 

६. वी, एस. आट, दि स्टूडन्यस गाह्ड ट सस्कृत कम्योजीशन (जी एस स) पूना, १९ संस्करण, १९४७ प २७४। 


१९४ प्रो. वामन केशव लेले 


इनमे से किसी भी एक परिवर्तन का प्रयोग कएने कौ स्वतन्त्रता हे, किसी विशिष्ट 
परिवर्तन का प्रयोग करने का प्रतिबन्ध नहीं । अर्थात्‌ उक्त परिवर्तन वैकल्पिक हँ यह ओहमन 
का कथन हे। 


इस सन्दर्भ मे सभी मानवीय भाषाओं में दृग्गोचर होने वाली एक विशेषता यह है 
कि, हर एक वाक्य मेँ प्रकट एवं अप्नकट दो संघटना रहतौ है, जैसा कि जेकब्न एवं 
रोज्ञेन्बोम कहते हैः 


(0) “एला8?§ {76 71051 [आएगा = न्लि अ00णा € = ऽलाला८६ ० 
णाश 127०8865 15 1121 9] ऽलाला९६७ 9*€ एणी 8 वल्ल अ्रलफ्रा€ भात्‌ 


+ 
9 ९८ पर्दा 


उदाहरणार्थ, "इदं अभिनवं पुस्तकं पठनीयम्‌ अस्ति।* वाक्य मेँ “इदं अभिनवं पुस्तकम्‌” 
भकट शब्दबंध के गर्भ मेँ “दं पुस्तकं अभिनवं वर्तते" संपूर्ण वाक्य है । किन्तु वह अप्रकट 
या भ्रच्छन हे, इसे ही १९९ 5४०९ कहते है, ओर उक्त प्रकट शन्दवंध (इदं अभिनवं 
पुस्तकम्‌) को 50706 517५1४7९ कहते ह । यहोँ संपूर्णं वाक्य का शब्दबन्ध मेँ रूपान्तरण 


हुआ दै, यही परिवर्तन का भरकार्य या लक्षण है, जिसकी व्याख्या उक्त लेखकद्रय ने इन 
शदो मेकी है 2 


शभाऽणित्ाश्चीणा§ 79१९ एव्ला तली76त 25 11058 010८6856 भल (्जाण्लाा 
066 अप्लण€ 10 तलाात्वागाल आ्आत्‌/ता ऽणि आण्लपा३.८ 


लेकिन इस परिवर्तन की खूनी यह है कि, प्रकट शब्दवंध से प्रच्छनन शब्दबेध की 
पुनम्राप्ति हो सकती हे। जैसे, उपर्युक्त उदाहरणं मे "इदं अभिनवं पुस्तकं" भरकर शब्दवं 
से इदं पुस्तकं अभिनवं वर्तते" अच्छन शब्दवंध पुनः पाया जा सकता है। अर्थात्‌, परच्छन 


शब्दवंघ पुनभ्ाप्य हे ओर उसका अर्थं प्रकट शब्दबेध मे बरकरार रहता है। इन्हीं तथ्यों 
को उक्त लेखक{द्रय ने यो स्पष्ट किया रैः 


(1) “गाऽणिाशाणाऽ 276, १०० परत लालाणलाः पाट्शा776 एल्ञलण78. 


1715 [7एा€ऽ 1781 06 १66 प्लणा< 15 जं 1051, (18 71 1§ आ एण््ल्वणल, 
0 25 11 15 50776 0064 1721 {76€ 06९ ऽण्लणा८ 1 एष्ल्ण्दाणा€९ 


स 
७. आर ए जेकोन्स एण्ड पी. एस रोननेनँम, इग्तिा ्रानसफामेशनल राम्‌ ई. टी, जी. वाल्यम, न्लाएसडेल पन्लिशिंग 
कम्पनी, १९६८, पृ. १७। 


वही, पृ. २३। 
वही, पृ. ७४॥ 
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परिवर्तेन की प्रक्रियां 

उपरिवणित परिवर्तनां की कतिपय प्रक्रियां है, या र्यो -कहिये कि, उक्त परिवर्तनां के 
समय कुछ प्रक्रियार्ये (००९1105) होती है, जिनकी संख्या के विषय में शेलीविमर्शकों मे 
मतभिन्नता पायी जाती है । जेसे, जेकब्ज ओर रोञचेनबोम तीन ही भक्रियां मानकर उनके विषय 
मेँ निम्न शब्दो मे विवेचन करते हे : 


(0) शलय€ ऽल्ला 10 06€ 21 16851 प्रा९€ तवारलिला! 706 ग ललालाप् 
शाऽणिाशाठाऽ -प्णणंला व्वा 06 ०5 7 {€ णिाणशामा ग 2 एभ्द्णभ 
्भाऽणिाशणा : 

1. ^तुंणाला०ा. 2. ऽप्छशणांणा. 3. एनलाना. 


एणा (1686 (शाऽणिाशठा फ 065 पलल ग€ एणग्ण ऽप्ण९७०९० 


अर्थात्‌, किसी भी ्रच्छनन शब्दनंध के रूपान्तरण मेँ संपृक्तीकरण, अन्य समावेशन एवं वर्जन 
तीन प्रक्रियां संभव है । इन तीन प्रमुख प्रक्रियाओं के उपप्रकार हो सकते हे । 
ओहमन कौ दृष्टि से निम्नलिखित चार प्रक्रियाएं होती हँ : 


(1) लल भ€ एणा 0865 : 2वकाध्ला, वलला०ा, पल्मवला7ह, गाव 
(्णा्प्भाता ०१९ 

अर्थात्‌, वर्धन, वर्जन, क्रमपरिवर्तन एवं मिश्रण चार भरक्रियाएं हो सकती है । इस प्रकार 
ओहमन ने जेकब्न-रोञ्चेनर्वोम की भरक्रिया-संख्या में वृद्धि कटने के अलावा नये स्वरूप की 
्रक्रियाओं की भी कल्पना.की है। 


बाब का इस सन्दर्भ मेँ विवेचन इस प्रकार है : 


(0) ~ णाल ज हभााभ 78 एनलणिा 8४ 9 6 णिए 
णएनभ्पणाऽ. 





तललाणा ९ 2170-7 (0 उणा) 
लुगभ्व्लाला ध 2 
लधु भाऽणा 8 2->0+6 
7ल्वण्लाठा ॥ 210->0 
20ताप्णा 4 3->2 + 
एनााणशिमा 9 20-94-2०" १२ 
१०. वर्प, २६। 


११. एरी जी, ए १३५। 
१२. आई टीः जी, पृ. ७०। 





११६ ्ो. वामन केशव लेले 

नाब्न्‌ (8००) ने वर्जन, समानार्थक शब्दयोजन, विस्तार, संक्षेप, वर्धन एवं रचनान्तरण छः 
क्रियाओं का पुरस्कार किया है । 

उक्त तीन सूचियों मे कुछ भरक्रिया संज्ञां सर्वसमान (007०१) है, उन्हें पृथक्‌ करने के 
पश्चात्‌ निम्नलिखित दस ्र्रियाएँं बचती र : 

^त0700ा, ^वंणालाता, (गाएााशा०ा, एनलाणा, छणृश्ाऽ0), एलााप्ाभांठा, 
र60ण्ला०), एन्छातवना९, रलाव्लाला। ओर ऽप्एऽ1{ए्णा. 

ये अक्रिया हर किसी भाषा मे संभव हँ, अर्थात्‌ संस्कृत भाषा मेँ भौ संभव हे । 
इसलिए अन संस्कृत मँ ये किस स्वरूप मेँ दृष्टिगोचर होती है, इसे उदाहरणों के साथ 
देखे । उक्त क्रम से ही इनका परामर्शं करेगे। 


५. वद्धैन ^40ा४० : 

पश्चिमी भाषाविदौ ने इस प्रक्रिया के ष्वनिविचलित रूप, क्रियाओं के कालदर्शक 
रूप, एक से अधिक कर्वृवाचक पद, आवृत्तियुक्त शब्दबंध, विशेषणो एवं क्रियाविशेषणो का 
संख्याधिक्य आदि स्वरूपो का वर्णन किया है। इस पृष्ठभूमि पर अनब संस्कृत भाषागत 
रूपो का विचार करगे । 


(†) संज्ञाओं का संख्याधिक्य : गुर्बह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः। यथा काष्ठं च 
काष्ठं च। वृक्षं वृक्षं सिञ्चति। शले शेले न माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे। चन्दनं न 
वने वने। सम्भवामि युगे युगे। वसुधायाः कणे कणे घटिकायाः क्षणे क्षणे मधुधारा वर्षति। 

(1) सर्वनामों का संख्याधिक्य : अन्यः करोति अन्यो भुङ्क्ते । मनसि अन्यद्‌ वचसि 

अन्यत्‌ । कार्य अन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌। अन्यद्‌ वेदेभ्यः सम्भूतम्‌, अन्यद्‌ अग्नेर्‌ उद्भूतम्‌, अन्यत्‌ 
पवनात्‌ प्रसूतम्‌, अन्यद्‌ अमृताद्‌ . उन्मथ्य मानाद्‌ उत्थितम्‌, अन्यज्‌ जलाज्‌ जातम्‌, अन्यद्‌ 
अर्ककिरणेभ्यो निर्गतम्‌, अन्यत्‌ सौदामिनीतः वृत्तम्‌ । तेषु तेषु स्थानेषु । क्रियते यद्‌ यद्‌ एषा 
कथयति। यो यः शसं विभर्ति क्रोधान्धस्तस्य तस्य~। यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा 
ब्रूहि दीनं वचः। 

(४) विशेषणो का संख्याधिक्य : भरताग्रजः कौसल्यानन्दवर्धनः अखिलजनप्रियः दशरथपुत्रः 
ससीतालक्ष्मणः रामः वनं जगाम । अहं सौख्यनिकेतनं नगरभूषणं च अनेकरक्षिपरिवृतं मगधाधिपस्य 
विशालं प्रासादं अपश्यम्‌। तं यथा कृपयाविष्टं अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तं 1 

(1) क्वनों का संख्याधिक्य : अभिप्राय एकवचन का होकर भी दाराः, आपः, वर्षाः 
सिकताः, असवः, राणा, आदि शब्द नित्य बहुवचन में अयुक्त होते है । इति शंकराचार्याः 
इति श्रीपादमहोदयाः आदि मँ बहुवचन ्रतिष्ठद्योतक होता है। “वयं सखीगतं पृच्छामः मे 


८ ~ 


परिवर्तनाङ्कित वाक्यसाधक व्याकरण ओर संस्कृत भाषा ११७ 


भ्रयुक्त बहुवचन वक्ता का उन्नत स्थान दर्शाता है। कलिंगाः, लाः आदि देशवाचक शब्द 
तथा रघूणां अन्वयः, गुणाः पूजास्थानं, आर्यमिश्राः प्रमाणम्‌ आदि भरयोग भी बहुवचनान्त हँ । 


(५) क्रियापदों में वधन : यात यातेति याथ । अधीष्व अधीष्व इति अधीते । याहि 
याहीति याति। क्रोधं प्रभो संहर संहेति। “विरम विरम वहे । पौनः पुन्यर्थक धातुर्ओों के 
जाज्वल्यते, तेतीरयते, दन्दह्यते, दादाति, पापाति, यायजीति, लोलुभीति, शोशुभीति आदि रूपों 
मे तथा पौनः पुन्यार्थक धातुसाधित देदीप्यमान, जाज्वल्यमान आदि विशेषणरू्पो मेँ भी वर्डन 
प्रतीत होता दै। 


(५) अव्ययो का संख्याधिक्य : स कथं कथमपि मुक्तः। हा हन्त हन्त नलिनीं गज 
उज्जहार । न खलु न खलु बाणः संनिपात्योऽयमस्मिन्‌। न खलु न खलु मुग्धे साहसं कार्यमेतत्‌। 
स्वप्नो नु माया नु मतिभ्रमो नु । स्वपाठान्‌ पुनः पुनर्वाचय। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहिः। 

(श) णमुल्‌ जैसे विशिष्ट रूपों मे वद्धे : स्मारं स्मारं नमति शिवम्‌ । श्रावं श्रावं चण्डवर्मा 
युद्धाय उद्यतो बभूव । स पायं पायं दुग्धं तुतोष । सा दर्शं दर्श चित्रं आनन्दम्‌ अन्वभवत्‌ । 

(भा) प्रास्ताविक स्वरूप में शब्दाधिक्य : “अथ शक्तोऽसि भोक्तुम्‌ ?" मेँ “अथः 
शब्द अधिक है। 


उक्त प्रकार के ओर असंख्य उदाहरण दिये जा सकते हैँ । किन्तु उक्त उदाहरणा से 
प्रक्रिया का स्वरूप स्पष्ट होगा । 


६. संपृक्तीकरण ^व] णाग 
इस प्रक्रिया में स्वरो तथा व्यंजनं को एक दूसरे के निकट लाकर एकत्रित (सम्मिलित) 
किया जाता है, तथा एक ही शन्दर्मे दो या दो से अधिक अर्थो का विलय. किया जाता है। 
अब इसके उदाहरणं को देखें । 
0) संधि : दिव्य + आश्रमः = दिव्याश्रमः, अथ + एकदा = अथैकदा, तृणानि 
+ अत्ति = तृणान्यत्ति, इति + एके = इत्येके, मुनेर्‌ + आश्रमः = मुनेराश्रमः, वनम्‌ 
+ इयाय = वनमियाय आदि सभी स्वरःव्यंजन-संधियों का विचार इस अक्रिया के अन्तर्गत 
होता हे। 
(1) श्लेष : 
छायावन्तो गतव्यालाः स्वारोहाः फलदायिनः। 
मार्गह्ुमा महान्तश्च परेषामेव भूतये ॥' (भामहालंकार २८/१८) 
इस पद्य मेँ छायावन्तः = छांह देनेवाले ओर द्युतिमान्‌; गतव्यालाः = सपो से रहित 
ओर दुष्टो के सम्पर्क से रहित; स्वारोहाः = सुखपूर्वक चढने योग्य ओर सुप्रापय; फलदायिनः 
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_ फल देनेवाले ओर अश्रितो के उपकारी, इस भकार से अर्थं हँ । मत्येक श्लिष्ट शब्द र 
दो अर्थं एक दूसरे मे मानों विलीन 'हो गये है । “श्लेषः के सभी उदाहरण भस्त भक्िया 
के निदर्शक हँ । 


७. तिश्रण (©ण्णो्भणा 

इस अक्रिया मेँ नामधातु, समास, "च" कार एवं तदर्थक से एकाधिक शव्द एवं वाक्यो 
को जोडना, “च' कार का प्रयोग वर्जित कर वाक्यों को जोड़ना आदि विधारणे सम्मिलित 
है । इसके उदाहरणों का अब अवलोकन कर । 


6) नामधातु : गुण- गुणायते (गुणः भवति), गरुड- गरुडायते (गरुडः भवति), विष-विषायते 
(विषं भवति), कलह- कलहायते (कलहं करोति), पितृ्‌- पितरति (पिता इव आचरति), पुत्र- पुत्रीयति 
(आत्मनः पुत्रं इच्छति), मन्द- मन्दायते (मन्दः भवति), धवल- धवलयति (धवलं करोति), अप्सरायते, 
कण्डूयते, करुणायते, चिरयति, द्रढयति, वैरायते इत्यादि रूप इस प्रक्रिया मेँ विचारणीय ह। 


(४) समास : यह संस्कृत भाषा की सर्वोपरि विशेषता है । समास संस्कृत भाषा का 
मानो प्राण है। शायद ही एेसा कोई वाक्य हो, जिसमे समास का प्रयोग न किया गया 
हो । संक्षेप मे, समास संस्कृत भाषा की सर्वप्रसिद्ध एवं सर्वपरिचित प्रवृत्ति दै। इसलिए 


चक्रपाणि, राजकार्यं, त्रिभुवन, अपुत्र, कमलाक्षः, लक््मीकान्त, इन्द्रशत्रुः आदि सामासिक शब्दो 
की गिनती करना व्यर्थं है। 


(09) चकारादि से शब्दो एवं वाक्यो को जोड़ना : विद्रत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्य 
कदाचन । आयुः कर्म, च वित्तं च विद्या निधनमेव च। समाहारे दृन्ऽपि भवति आनदोऽपि 
भवति। पापः खलु सन्तापस्य विलापस्य अपलापस्य च हेतुर्भवति। वर्ष वा गर्जं वा शक्र 
मुञ्च वा शतशोऽशनिम्‌। किं धर्मोपदेशाङ्गं इदं उत मोक्षप्राप्तिः इयं आहोस्विद्‌ अन्यः 
कर्चिन्नियमप्रकारः। ऋषीणा पुनरदयानां वाचमर्थोऽतुषावति। योगो भोगो वा उद्योगेनैव सिदध्यति। 

५) चकारादि का प्रयोग वजत कर शब्दो या वाक्यों को जोड़ना : मुद्रां परिपालयन्‌ 
उद्घाट्य दर्शय । विधवानां पुनर्द्राहः शाखमरतिषिद्धः इत्येके शासखरविहितः इत्यपरे। विदुषाम्‌ 
अहङ्कारः विद्यार्थिनां शृङ्गारः मुनीनां विकारः अशोभनीयो भवति । दुर्जनाः सत्कारस्य कृतघ्नाः 
उपकारस्य मूल्यं न जानन्ति 

यौवनं धनसम्पत्तिः प्रभुत्वपविवेकिता । 

एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्‌ ॥ 
जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यम्‌। मानोनतिं दिशति पापमपाकरोति। 
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तम्‌। सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसाम्‌ ॥ 


~ 


ध 
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इस श्रक्रिया के असंख्य उदाहरण प्राप्य हे । विस्तार करना अनावश्यक है । इस लिए क्रमागतः 
भ्क्रिया की ओर मुडगे । 


८. वजन एवरणा 

इस प्रक्रिया मेँ सामान्यार्थक तथा आज्ञार्थक वाक्यो मे शब्दवर्जन, प्रश्नोत्तर मे संपूर्णं वाक्य 
का वर्जन, आदि का परामर्शं किया जाता है । संस्कृत भाषा में इस प्रक्रिया के सृक्म एवं विविध 
स्वरूप दिखायी देते है, जैसे : 

6) प्रत्ययवर्जन : मा एवं मास्म अव्ययशन्दो के बाद प्रयुक्त होने वाले तृतीय भूतकाल के 
रूपान्तर्गत आगम “अ का वर्जन होता है । उदाहरण के लिए, “वयस्य, मा कातरो भूः।' वाक्य में 
वस्तुतः क्रियारूप “अभूः है, किन्तु उसमे से “अ' का वर्जन हुआ है । इसी प्रकार से “भर्तुर्विप्रकृतापि 
रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः, मे गमः पूर्व अ" का वर्जन है । 

(1) विसर्गवर्जन : सः सविनयम्‌ अवदत्‌-स सविनयम्‌ अवदत्‌ । गोविन्दः इत्येको- गोविन्द 
इत्येको । मन्दादरः आसीत्‌-मन्दादर आसीत्‌ इत्यादि । 

(7) शब्दवर्जन : उद्धतेषु अनुनयः वृथा (भवति)। (भवान्‌) अपनयतु नः कुतूहलम्‌ । विद्वान्‌ 
(नर) सर्वत्र पूज्यते । अविवेकः परमापदां पदम (अस्ति)। मातले, कतमस्मिन्‌ भ्रदेशे मारीचाश्रमः 
(विद्यते) । अतिपरिचयाद्‌ अवज्ञा (भवति)। गोपाः कृष्णं उभयतः(सन्ति)। भ्द्युम्नः कृष्णात्‌ भ्रति (वर्तते)। 
वारीणां निधिः उदधिः(कथ्यते) । (दयो वीरयोः युद्धं जातम्‌ । कामः जृम्भितगुणः नवयौवनं (जम्मितुणं) 
च, इत्यादि । 

(1५) आज्ञार्थक वाक्य : इने कर्तृवाचकं शदो का वर्जन होता है । उदाहएण के लिए, शृणुत 
रे पौराः (यूयम्‌)। परित्रायध्वम्‌ (यूयम्‌) । हा प्रियसखि, (त्व) क्वासि, देहि मे अतिवचनम्‌। (त्वं) भज 
क्षमाम्‌ । (त्व) परमार्थेव रह । (त्वं) जहि मदम्‌, इत्यादि। 

(५) ग्रशनोत्तरो मे सम्पूर्णं वाक्य का वर्जन होता है । जैसे, 

प्रश्न : कुतो भवान्‌ ? भ्रश्न : चेट, भवहणं आगतम्‌ 2 

उत्तर : पाटलिपुत्रात्‌ (आगतोऽस्मि) उत्तर : अथ किम्‌ 2 (भवहणं आगतमेव ।) 
भ्र. किं नाम दण्डका इयम्‌ ? 

उ. (सर्वतो विलोक्य) आम्‌। 

भ. कं भोजयसि ? राजा : एनं तत्रभवतः सकाशं भ्रापय। 

उ. दीनम्‌ (भोजयामि)। मतिहारी-तथा। ` 


९. विस्तार ए915701 


पश्चिमी विचारको के अनुसार "विस्तार" मे उदेश्यविस्तारः विधेयविस्तार अलग-अलग वाक्यो 
की योजना, उपमा का भयोग आदि का अन्तर्भाव होता हे । उदाहरणार्थ, 
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(®) ेश्यविस्तार : कर्तृवाचक का सविशेषण वर्णन करना, जैसे पुण्यवर्मा नाम राजा 
आसीत्‌- भोजवंशभूषणं, सम्भावयिता नुधान्‌ पुण्यवर्मा -। 
दसन्तसमयः समाजगाम रसिकमनांसि समुल्लासयन्‌ वसन्तसमयः समाजगाम । 


(प) विधेयविस्तार : त्वं अधुना यासि-त्वं अधुना सत्वरं कुत्र यासि। राजा अमात्यं ` 


्ओवाच_राजा शालाध्ययनकठोरधियं अनुरंजितसकलप्रजाजनं सुरगुरोः प्रत्यादेशं स्वममात्यं प्रोवाच 
तवं ह्यः कुत्र अगच्छ; ?-त्वं हयः स्ववेश्मनः निष्कम्य विद्केण सार्धं अतिचटुलया गल्या 
कुत्र खलु अगच्छः ? 
पान्यः भुजङ्गं ददर्श-असौ कृष्णवर्णः दण्डपाणिः शुभ्रवसखरावृतः पान्थः ग्रामान्तरं गच्छन्‌ 
अध्वश्रमा्तः कथमपि पदानि न्यस्यन्‌ अनाक्रानते एव अर्धपथे कंचिद्‌ बृहत्कायं प्रसारितफणं श्यामं 


भुजङ्गं यदृच्छया तरुतले ददर्शं । इस वाक्य मे उदेश्य तथा विधेय दोनों का विस्तार दिखायी 
देता हे। 


अस्तुत विधेयविस्तार काल-स्थल-रीति-कार्यकारणभाव-दर्शक शदो या शब्दब॑धो दाग 
साध्य है। 


(1) सूचित अर्थं की साक्षात्‌ शब्दोदितत : “यद्‌ भावि तद्‌ भवतु ।' वाक्य अपने आप 
मे अर्थदृष्टया स्वरयूरणं है, तथा उससे “चाहे शुभ हो, चाहे अशुभ हो" अर्थ प्रयुक्त शदो से 
अपने आप प्राप्त होता है, उसे साक्षात्‌ शब्दों मे कहने की आवश्यकता नही । लेकिन कभी-कभी 
बोलनेवाला लिखनेवाला “शुभं अशुभं वा' शब्दावली को मूल वाक्य के साथ जाननूञ्च कर जोड 
देता है । यह विस्तार का ही एक आयाम .हे। 


(4४) अलग अलग वाक्यो द्वारा अर्थप्रकटीकरण : जैसे, मूल वाक्य है : 


गुणदोषौ बुधो गृहणन्‌ इनुश्वेडौ इवेश्वरः । 

शिरसा श्लाघते पूर्व परं कण्ठे नियच्छति ॥ 
अब अलग-अलग वाक्यो द्वार अर्थं का विस्तार : शिव इन्दुं विषं च द्रे अपि 
स्वीकरोति किन्तु इन्दुं शिरोधारणपूर्वकं भरशंसति विषं च स्वकण्ठे नियच्छति एवं भराज्ञो नरः 
कस्यचित्ररस्य गुणं दोषं उभौ अपि गृह्णाति। किन्तु गुणं म्ीवान्दोलनपूर्वकं श्लाघते दोषं तु 
स्वकण्ठे नियम्य तन्नाममात्रमपि विलोपयति। मूलवाक्य हैः “अयं अविसंवादितया अनुभूयमानः 


सुखदुःखनव्यतिकरः नानाकारो विचित्ररूपो भवति ।' अबं इसका विस्तार अलग अलग वाक्यो 
में देखियेः 


“अयं नानाकारो भवति सुखटुःखव्यतिकरः 
सुखं वा दुःखं वा -न भवति भवत्येव च ततः। 


+, 


का 


। 
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पुनस्तस्मादूर्ध्वं भवति सुखदुःखं किमपि तत्‌ 
पुनस्तस्मादर्ध्वं भवति न च दुःखं न च सुखम्‌ ॥'° 
() उपमा का प्रयोग : इस. क्रिया के लाखों उदाहरण दिये जा सकते, क्योकि यह 

एक अत्यन्त लोकप्रिय प्रक्रिया है । जैसे, वपुषोऽन्नमिव ज्ञानं मनसः परिपुष्टये । लावण्यं गुणशून्यं 
च निर्गन्धं च सुमं समे। भूयांसः सुशिक्षिताः विदं सोऽपि माघमासस्य भयङ्कगत्‌ शीतादिव संस्कृताद्‌ 
भयभीता विलोक्यन्ते। दर्पः सर्पदंशः इव नरं. नष्टं करोति। सुकुमारा शब्दावली हारावलीव 
हृदयहारिणी भवति । प्रीतिः नौका इव मनुष्यं तारयति च मारयति च; इत्यादि । इनमे से उपान्त्य 
वाक्य को लीजिये । वस्तुतः “सुकुमार शब्दावली हदयहारिणी भवति ।' इतना ही कथ्य है, किन्तु 
उसमे सौन्दर्याधान करने हेतु "हारावली इव" उपमा का प्रयोग किया है, जिससे मूल वाक्य का 
विस्तार हो गया है । सभी अलंकार प्रस्तुत चर्चेय विस्तार के ही उदाहरण हँ । 


९०. रचनान्तरण एलाप्ाछ्णा 

पश्चिमी शलीविशेषङ्ञ इसके अन्तर्गत समानान्तर शब्दवंधो/ वाक्यो का परामर्श करते हं । 
समानान्तर (2४7911०1) शब्दविन्यास साम्यार्थबोधक तथा वैषम्यार्थबोधक द्विविष होते हँ । इनकी 
क्रमशः चर्चा करेगे। 

(1) अर्थसाम्य : नियमिता विहाराः परिमिता आहाराः समीक्षिता विचाराः आनन्दपरदाः भवन्ति । 
वने नृत्यन्तः मयूराः रणे नृत्यन्तः शूराः करे नृत्यन्तः केयूराः शोभनीया भवन्ति। विद्या क्षणेन वर्धते 
धान्यं कणेन वर्धते वित्तं पणेन वर्धते । विनययुक्तं जञानं शोभते, प्रमयुक्तं दानं शोभते, वेगयुक्तं 
यानं शोभते । मुग्धानां वदनेषु स्निग्धानां नयनेषु विदग्धानां वचनेषु मधुधारा प्रवहति । 

(४) अर्थवैषम्य : पदमवतीर्य कलत्रं वृणीत । पदं समारुह्य मित्रं वृणीत। एकापि कलिका 
उपवनं भूषयति। एकापि गणिका समाजं दूषयति। यौवने भोगः शोभते, स्थविरे योगः शोभते । 
योगिनो वनाय स्पृहयन्ति, भोगिनो धनाय स्पृहयन्ति । मनः, एव मनुष्यं पातयति, मनः एव मतुष्यं 
उत्थापयति । 

उपर्युक्त वाक्य, चह साम्ार्थक हो या वैषम्यार्थक हो, रेल कौ पटरी के समान समानान्तर 
होते है, यह इनकी उल्लेखनीय विशेषता हे । 


१९. संक्षेप एत्पपतणा 
पाश्चात्य विचारको ने शब्दसंख्या को घटाना इस भ्रक्रिया का स्वरूप माना है, लेकिन 
संस्कृत भाषा मे इसके अनेक पहलू दृष्टिगोचर होते हँ । जैसे : 


एद त्रमद्वमनाचार्याभिरचिता काव्यालङ्कारसतरवृ्ति "कामधेनु" व्याख्यासहित "विद्याधरी" हिन्दी व्याख्योपेता, 
व्याख्याकार केदारनाथ शर्मा, दवितीय संस्करण्‌, वाराणसी, चौखम्बा अमरभारती प्रकाशन, विसं. २०३६, पृ. २२. 





१२ २ भरो. वामन केशव लेले 

() पौनःपुयार्थक धातु : किसी क्रिया कर्म) को "नार बार करने" अथवा "अत्यधिक मात्र 
मे कसे" के अर्थ मे इन धातुओं का प्रयोग होता है । उदाहरण के लिए, "वह बारवार करता है' 
इतना व्यापक अर्थ “चर्कर्ति' या चेक्रीयते" मात्र शब्द से व्यक्त किया जा सकता है, यही 
संक्िप्तीकरण रहै। इस प्रकार के जङ्गमीति, जाज्वलीति, तातरीति, दन्दहीति, देदीयते, देदीपीति, 
दर्दशीति, बोबुधीति, बोभूयते, यायजीति, वावदीति, वरीवर्ति, इत्यादि रूप प्रस्तुत क्रिया के उदाहरण 
है। 


(क) पौनपुनयार्थक धातुसाधित विशेबण : जाज्वल्यमान (अत्यधिक तेजस्वी), जं गम्यमान 
(बास्बार जानेवाला), यायज्यमान (पुनपुनः याग करने वाला), देदीयमान (विपुल देनेवाला), पेपीयमान 
(बहुत पीनेवाला) इत्यादि संक्षिप्त रूप व्यापक तथा सूक्ष्मतया विविध अर्थं व्यक्त करने वाले 
होते हे । 


() इच्छादर्शक भाववाचक संज्ञा : “ज्ञातुम्‌ इच्छा" द्विपदात्क अर्थं कौ अभिव्यक्ति 
के लिए "जिज्ञासा" मात्र पद पर्याप्त है । संस्कृत मेँ यह एक अनूठी सुविधा हे । इसी प्रकार के 
अन्य शब्द हैँ : चिकीर्षा, जिगमिषा, जिगीषा, तितीर्षा, दित्सा, दिदृक्षा, पिपासा, विवक्षा, बुभुक्षा, 
मुमुक्षा, मुमूर्षा, युयुत्सा, शुश्रूषा इत्यादि । 


(३) शब्दसंख्या को घटाना : "वह आसनपर बैठकर देखता है हिन्दी वाक्य का 
अर्थं संस्कृत मेँ “स आसनात्‌ रक्षते" संक्षिप्त वाक्य द्वारा व्यक्त हो जाता दै! इस प्रकार 
के कुछ ओर वाक्य देखिये : स पक्त्वा भुक्त्वा स्वपिति (वह भोजनः बनाकर खाता है ओर 
तब सोता है) स प्रासादात्‌ रक्षते (वह ` महलपर चढ़कर देखता है)। सम्पवदन्ते ब्राह्मणाः 
राह्मण एकसाथ जोर से बोल रहे है)। प्रद्युम्नः कृष्णात्‌ प्रति (भ्युम्न कृष्ण का प्रतिनिधि 
है) । इदं पादोदकं भविष्यति (यह जल पांव धोने के काम मेँ आएगा)। समयः स्नानभोजनं 
सेवितुम्‌ (स्नान करके भोजन करे का समय हुआ है)। 


(*) णमुल्‌ अव्ययो का प्रयोग : संस्कृत मेँ णमुल्‌ अव्यय एक बड़ी ही सुविधा हे। 
इन अव्ययो के माध्यम से संक्षेप म बहरथं व्यक्त किया जा सकता है । जैसे, स कन्यादर्शं 
वरयति (वह देखी हुई सभी कन्यार्ओं का वरण करता है)। स ब्राह्मणवेदं भोजयति (वह 
सभी ज्ञात ब्राह्मणों को भोजन कराता है)। स यावद्वेदं भुङ्क्ते (वह जितना पाता दै, उतना 
सब खाता है)। स यावज्जीवं अधीते (वह जब तक जीवित हे, तब तक ` पठता है)। स 
समूलघातं हन्ति (वह जड से उखाड़ने के उदेश्य से घात करता है)। 


(7) अव्यय या संबोधन मात्र हारा वाक्यार्थाभिव्यविति : धिक्‌ तां च तं च (वह खी 


एवं वह पुरुष दोन निन्ध है)। शिवाय नमः (भँ शिवजी को प्रणाम करता दू । अलं प्रयलेन 
भयल से कुछ भी साध्य होना नहीं है)। 
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(श) संक्िष्त वाक्यरचना : ऋणमुवित्ः महामुक्तः, मधुरभाषिणः अमृतवर्षिणः। अनासक्तिः 
पराभक्तिः। अल्पभोजनं दीर्घजीवनम्‌। अनुशासनपालनं आत्महितसाधनम्‌। ये वाक्य 
गणितशाखान्तर्गत समीकरणो (प्रावा 6०६०5) के समान द । विभिन शासरीय 
मर्थो मे प्रयुक्त होने वाले "रीतिरात्मा काव्यस्य" “विशिष्टा पदरचना रीतिः द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते", 
"गुणाश्च" इत्यादि अल्पाक्षर सूत्र भी वाक्यार्थं के ही प्रतिपादक होते है । 


१२. क्रमपरिवर्तन व्ण 

संस्कृत में यद्यपि वाक्यगत शब्दो का क्रम व्याकरण की दृष्टि से सामान्यतया महत्व नही 
रखता हे, तथापि अर्थ की दृष्टि से महत्व अवश्य रखता है। वाक्य में प्रयुक्त शन्दँ के 
अर्थो मेँ एक प्रकार का तार्किक क्रम (10० ७९१०५०९) अवश्य रहता है, जिसे बरकरार 
रखना पड़ता है । इस तार्किंक क्रम के ही अन्तर्गत बल या जोर (धाग851) का विचार कर्तव्य 
होता हे। लेखक किसी विशेष अर्थ या अर्थांश की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता 
है ओर अपने उस उदेश्य की पूर्ति के लिए उन विशिष्टर्थक शब्दों की योजना या तो वाक्यारभ 
मँ या तो वाक्यान्त मेँ सोच समञ्ञ कर करता है । इसी प्रतिबद्धता से क्रमपरिवर्तन प्रक्रिया 
नियंत्रित है। अब उसके उदाहरण देखें ; 

५) ए नूनं आदि अव्ययो की बल सापश्च (0112515) योजना : 

अहं त्वां अपराधिनं मन्ये खलु/एव 


नूनं त्वां अहं अपराधिनं मनये } = मै तुमे निसंशय अपराधी ही मानता 


दू 


इन वाक्यो मे खलु, एव तथा नूनं या तो शुरू में या तो अन्त में रखे जाते है । 


स असत्यं अभाषत एव 
खलु स असत्यं अभाषत 


इन वाक्यो मे भी एव तथा खलु आरंभ या अन्त मेँ रखना ही अनिवार्य है । 

(1) नाम सहसा आदि अव्ययो का वाक्यगत स्थान भी बल-सयेश्च । उदाहरणार्थं ; 
सहसा विदधीत न क्रियाम्‌ अविवेकः परमापदां पदम्‌। 

विनीतवेषेण भरवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम। (नाम = इसमे कोई सब्देह नहीं ।) 

(फ) प्रश्नार्थक अव्यय का प्रयोग वाक्यारंभ में : 

अपि एतत्‌ तपोवनम्‌ 2; अपि कुशली ते गुरः 7; कथं शाखाणां परिचयः ? 


(0५) अन्य शव्द का बल सापेक्ष वाक्यारंभ में प्रयोग। उदाहरण के लिए, स्थाने 
खलु सज्जने दृष्टिः । स्थाने प्राणाः कामिनां दूत्यधीनाः। स्थाने खलु ऋषिजनेन सर्वदमन इति 


] = वह निश्चय ही ज्ूठ बोला। 
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कृतनामभेयोऽसि। अस्यत द्वयोरपि भ्रयलः। न ववर्ष वर्षाणि द्वादश दशशताक्षः। मन्दोतसुक्योऽस्मि 
नगरगमनं अ्रति। चपलोऽयं बटुः कदाचिद्‌ असतार्थनां अन्तुरेभ्यः कथयेत्‌। इन वाक्यो मेँ 
अधोरेखांकित शब्दो का यदि स्थानान्तरण किया जाए तो वाक्यगत बल (ला़ाश्छं$) नष्ट 
हकर वाक्य निर्जीव से हयो जागे । जैसे, (अहं नगरगमनं भ्रति मन्दौत्सुक्योऽस्मि ।" वाक्य 
सामर्यहीन एवं निष्मभाव है, लेकिन “मनदौतसुक्योऽस्मि नगरगमनं परति।' वाक्य मे प्राण 
अतएव प्रभाव है । 

(५) कथा-आख्यायिकादि भे "अस्‌ एं ^भू धातुओं के रूप वाक्यारंथ मे । जेसे, 

अस्ति गोदावरीतीरे विशालः शाल्मलीतरुः। 

अस्ति मगधदेशशेखरीभूता पुष्पपुरी नाम नगरी । 

अभूत्‌ अभूतपूरवो राजा चिन्तामणिर्नाम । 

(श) प्रष्नात्मक वाक्यो मे प्रषनपरकं अव्यय क्ते न रहने पर विधेय का वाक्यारंभ 
| प्रयोग ४ 

जात, अस्ति ते माता स्मरसि वा तातम्‌ ? 

स्मरसि च तदुपान्तेषु आवयोर्वर्तनानि ? 

(शा) बल के लिए विधेय से वाक्यारंभ। उदाहरण के लिए- 

भवेयुः तावत्‌ प्राणादयः पञ्चजना माध्यंदिनानाम्‌ । 

आस्तां तावत्सर्वमेव इदम्‌। उत्सर्पिणी खलु महतां प्रार्थना । 

कृतं त्वया रामसदृशं कर्म । विरलाः हि तेषामुपदेष्टारः। 

(शप) उततर वाक्यखण्ड. पर बल देने हेतु क्रमपरिवर्तन। उदाहरणार्थ, 

न केवलं तातनियोग एव अस्ति मे सोद्रसनेहोऽप्येतेषु । 

पुण्यानि नामग्रहणान्यपि महामुनीनां किं पुनर्दर्शनानि । 


इस प्रकार से वाक्यगत शब्दो का स्थान बलानुसारी होता है ओर उस परिस्थिति मे 
व्याकरणिक क्रम को स्वाभाविकतया गौण स्थान प्राप्त होता है। अब इसके बाद की भरक्रिया 
का विचार करेगे । 


१३. समानार्थक शब्दयोजना एरसूषशव्लााधा 


विदेशी चिन्तको ने इसके अन्तर्गत समानार्थक शन्दो तथा शब्द्संहतिर्यो का परामर्श 
किया हे। 
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4) समानार्थक शब्द (97075) : संस्कृत भाषा समानार्थक शब्दों से समृद्ध है। 
उदाहरण के लिए "बोलना" अर्थ में शव्राहली, भारती, भाषा, गीः, वाक्‌, वाणी, सरस्वती, व्याहार, 
उक्ति, लपित, भाषित, वचन ओर वचस्‌" इतने शब्द उपलन्ध है । इनका संग्रह अमरकोश में 
प्राप्य हे। 

0) सिद्धः किये गये सामासिक शब्द : सिद्धहस्त लेखक स्वाभिप्राय की अविकृत 
एवं परिपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए भाषा मे उपलब्य दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द 
सिद्ध करता है, जो अभिप्रेत अर्थ का वाहक होता है। जैसे- दुर्गम = दुक्य = दुर्बोध । 
अनुदिवसं = अनुदिनं = दिने दिने। दुर्गत = दुर्दशापन = दुःस्थित। मर्मभिद्‌ = 
मर्मच्छिद्‌ = मर्माणि कृन्तत्‌। सविस्तरं = सविस्तेण = सुविस्तरम्‌। शून्यमनस्कः = 
शन्यहदयः = विगतचेतनः। हतदैवं = दग्धदैवं = दैवहतकं । इत्यादि । 

(४) समानार्थक शब्दवंध : प्रभु“ शक्तो मल्लो मल्लाय = प्रभवति मल्लो मल्लाय । 
स्रीणां विश्वासो न कर्तव्यः = सषु विश्वासो न कर्तव्यः। त्वं कन्यां वहेः = त्वं कन्याया 
वोढा = त्वया कन्या वोढव्या । भारं त्वं वहेः = भारस्त्वया वोढव्यः। स कलानि आह 
याति = स फलेभ्यो याति। स वनं गन्तं गां मुमोच = स वनाय गां मुमोच। तव निर्णये 
स्थास्यामि = तव निर्णयः प्रमाणम्‌ । इति जनप्रवादः = इति किंवदन्ती = इति श्रूयते = 
इति प्रवादः। कालक्रमेण = गच्छता कालेन = दिनेषु गच्छत्सु = गच्छति काले। कि 
कर्तुमुद्यतोऽसि ? = किं कार्यव्यम्ोऽसि ? = किमारंभस्त्वम्‌ ? इत्यादि । 

(१५) समानार्थक शब्दसंहति अथवा कक्यप्रयोग : स दैवाधीनः कृतः = यद्भावि तद्भवतु 
इत्युक्त्वा परित्यक्तः। मम वचसा तस्य हदयं द्रवीभूतम्‌ = मम वचस्तस्य हदये दृढं पदं लेभे। 
स गगनकुसुमानि/ खपुष्पाणि चिनोति = स मनोराज्यविृम्भणं करोति। समाश्वसिहि = धैर्य 
निधेहि हदये । नृपः तस्यां बद्धभाव“कृतानुरागः =, नृपः तस्यां प्रीतिं बबन्ध/ भावं बबन्ध । इत्यादि । 
अब अन्तिम भ्रक्रिया का स्वरूपावलोकन करेगे । 


९४. अन्ययोजना (४७१४०१०) 

पश्चिमी शालकारो ने इसके अन्तर्गत एक शन्दसंघटना के स्थान पर अन्य शब्दसंषटना 
की योजना,.-उत्तरगर्भं प्रश्न, नकारात्मक शब्दबंध, कहावत या मुहावरे का अयोग, रूपकात्मक 
विन्यास, मानुषीकरण, अन्य भाषाप्रयोग तथा अन्यधर्मारोप का परामर्शं किया है । इनका सोदाहरण 
परिचय इस प्रकार हे : 

) एक के स्थान पर अन्य शब्दसंघटना : कर्तरि के स्थान पर कर्मणि .रचना; स 
इत्थं उक्तवान्‌ > तेन इत्थं उक्तम्‌ । भोजः दूतं रघवे विससर्ज > भोजेन दूतो रघवे विसष्टः। 
रमा पुस्तकं पठति > रमया पुस्तकं पद्यते । इत्यादि । 


६२६ रो. वामन केशव लेले 
(8) सनातम विविधता : वह मानो मेरा शरीर ही है > व्यतिरिक्ता इयं अस्मत्‌ शरीरात्‌ । 
आप हताश न होवे > मा भवान्‌ अङ्गानि मुतु । मै हदय से कहता हू > न परिहसामि । वह 
सत्कार मेरी अपिक्षा से अतीत था > स स्कार मम मनोरथानामपि अभूमिः। भगवान्‌ करं > शान्तं 
पापम्‌। राजा को पूर्णं रूप से अवमानित कर > इति राज्ञा शिरसि वामपादं आधाय । मेँ बस, अभी 
आर्जगा > अयं अहं आगच्छामि । समञ्च लीजिये, मेन इसे कर डाला > ननु करोमि भोः। 


(र) उतर प्रन : सामान्य व्यवहार मे भौ हम कई बार अनुभव करते हे कि, कभौ कभी 
सरल विधान कौ अपेक्ष प्रश्नातमक शब्दविन्यास अधिक समयोचित, अधिकं प्रभावशाली एवं अधिक 
हृदयावर्जक होता है; कं बहुना वही अनिवार्य होता दै । रेसे भरश्न में ह उसका उत्तर निहित होता 
है । उदाहरण के लिए- 


सत्स्गतिः कथय किं न करोति पुंसाम्‌ ? किं तया क्रियते धेन्वा या न सूते न दुग्धदा ? कायः 
कस्य न वल्लभः ? स किं सखा साधु न शास्ति योऽधिपम्‌ ? प्रोदीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यमः 
कीदृशः ? कृतघ्नानां उपकारस्य लाभः कः ? जनन्याः वात्सल्यस्य शिशूनां चापल्यस्य उत्सवानां 
मांगल्यस्य सीमा कः ? गन्तारं को निवारयति ? स्थातारं को निस्सार्यति ? जनिं विना आख्या 
का? मूलं विना व्याख्या का ? मौखिकीनां कथानां लोकिकीना प्रथाना मानसीनां व्यथानां च अन्तः 
कः? 

(५) नकारात्मक शब्दंघ : यह अनुभव कौ बात है कि, कुछ अवसरो पर या कुछ सन्द 
मे सकारात्मक वाक्यविन्यास की अपेक्षा नकारात्मक वाक्यविन्यास ही अधिक "नोलता' एवं स्वाभाविक 
्रतीत होता है । उदाहरण के लिए, "वह कमनीय अवश्य था' (स कमनीयः आसीद्‌ एव/ खलु 
अथवा “नूनं स कमनीयः आसीत्‌) वाक्य सार्थक अवश्य हे, किन्तु कमजोर है । इसके विपरीत “नासौ 
न काम्य वाक्य उसी अर्थं को, विशेष अन्तस्थ अभिप्राय के साथ, प्रकट करता है, जिससे वह 
सापेक्षतया जोरदार बन जाता है । अन्य उदाहरण देखिये : नेयं न वक्ष्यति मनोगतं आधिहेतुम्‌। न 
च न परिचितो न चापि अगम्यः। नासौ न काम्यः न च वेद सम्यग्‌ द्रष्टं न सा भिन्नरुचिहिं लोकः। 
नास्ति जीविताद्‌ अन्यद्‌ अभिमततरं इह जगति सर्वजन्तूनाम्‌ । इत्यादि । 


(५) विशिष्ट वाक्रयोग।मुहावरा/ कहावत आदि का प्रयोग : यदा अतितृष्णा नराणां हदये पदं 
करोति तदा तेषां नाशो भवति। उद्यमेन नरः विभवं याति; स परं विषादं अगच्छत्‌, अश्वत्थामा किं 
न यातः स्मृतिं ते 2; पश्चादुमाख्यां सुमुखी जगाम; नरपतिहितकर्ता द्वेष्यतां याति लोके; न तृप्ति 
आययौ आदि वाक्यो मे प्रयुक्त गत्यर्थक धातु के रूप भरो. आष्टे के अनुसार कल्पित गति 
(८०१८७०९ प्जाज) को अभिव्यक्त करते है ।** शुचो वशं मा गमः। प्रथमं गणितं इव (मानो 





९४. “(एणा 115 1068 0 एगाठा 1§ @658860 7 8 शाल 9 10701810 


वधु 65810715, शाल€ 176 रला 18 701 व<लणड एणं लल त्जाललरत; 257 
परं विषादमगच्छन्‌” ७8, 7. 17. 
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कण्ठ किये हुए तवोत्तरम्‌ । स सर्वेषां सुखानां भायोऽन्तं ययौ । स अध्ययने कालं नयति (अध्ययन 
मे काल बिताने की उसकी आदत दै)। 

त्वया स्वहस्तेन अङ्गाराः कर्षिताः (तुमने अपना नाश अपने हाथ से किया)। अक्षिगतोऽहं 
तस्य । स लोकस्य मन आददे (लोगों के मन उसके वश मेँ है)। नाहं आत्मविनाशाय 
वेतालोत्थापनं करिष्यामि (स्वनाश करने में मैँ बेताल को नहीं जगाऊंगा)। नधिरान्मन्दकर्णः 
भ्रेयः। वरं अद्य कपोतो न श्वो मयूरः। वरं तत्कालोपनता तित्तिरी न पुनर्दिवसान्तरिता मयुरी। 
किं मिष्टमनं खरसूकराणाम्‌ । जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। संहतिः कार्यसाधिका । 
बुद्धिर्यस्य बलं तस्य। अणुं पर्वतीकरोति। अश्वमेधसहसरेभ्यः सत्यमेव विशिष्यते। कर्मणो 
गहना गतिः। 

(५) रूपक : किसी भी भाषा के उपमा एवं रूपक प्रधान अलंकार र संस्कृत भावा इस 
नियम का अपवाद नहीं । उद्यमवीजाद्‌ विभवाह्कुरः भरोहति; लावण्यरूपं कुसुमं सुरम्यं विराजते 
सदगुणसोरभेण; ज्येष्ठा कन्या दक्षता प्राज्ञताया कर्मसु व्यापृतिः निर्वृति; महतां कृपादृष्टि सुधावृषटि 
मनोमलानि ज्ञानजलेन शुद्ध्यन्ति; साधवः खलु स्नेहसुधासिन्धवः, जैसे सहस्रं वचन संस्कृत में 
पाये जाते है । 

(णा) मानुषीकरण अर्थात्‌ अचेतनां को चेतनां का रूप अर्पण कर उनमें चेतनां के 
व्यवहारो का कल्पनापूरणं वर्णन करना। जैसे, कुमुदानि निमीलन्ति, कमलानि उन्मिषन्ति, "पद्मानि 
अरकशुनिष्ड्यूताः पीत्वा पावकविभरुषः। भूयो वमन्तीव मुखैरुद्गीर्णारुणरेणुभिः॥, गुरुगर्भभरक्लान्ताः 
स्तनन्त्यो मेषपंक्तयः, इत्यादि उदाहरणं की संस्कृत भाषा मेँ कोई कमी नही। 

(५) अउन्यथाषाप्रयोग : संस्कृत नाटकों मे दास, दासी, विट, चेट आदि पात्र भिन-भिन 
भाकृत भाषाओं मेँ बोलते हैँ, यह बात सर्वविदित है । पेसे स्थलों में संस्कृत के बदले भृत 
(पण४पण्पठय) ही होता है । रलावली नाटिका के निम्नोदधत संवाद को, उदाहरण के लिए, पदिये, 

"काञ्चनमाला : एदु एदु भह्टिणी (एतु एतु भत्र) 

वासवदत्ता : अअं सो रत्तासोअपाअबो जहिं अहं पूं णिब्बत्तइस्सं । ता एहि । मे' 
पूआणिमित्ताईं उनअरणाईं उबणेहि । (अयं स रक्ताशोकपादपो यत्राहं पूजां निर्व्तयिष्ये । तदेहि। 
मे पूजानिमित्तान्युपकरणान्युपनय) 

सागरिका : (उपसूत्य) भट्टिणि, एदं सव्वं सज्जं । (भर्तरि, एतत्सर्वं सज्जम्‌ ।)*५ 

(९) अन्यधरमारोप : जब एक इन्दिय के कर्म का दूसरी इन्द्रिय पर, मूर्त वस्तु के धर्म 
का अमूर्तं वस्तु पर, अथवा चेतना पर अचेतन का आरोप किया जाता है, तब स्तुत अन्यधमरिष 


१५. श्रीहर्षदेव, रलावली नाटिका संशो. ना बा, गोडबोले एवं का, पा परब, द्वितीय संस्करण्‌ मुंबई निर्णयसागरयन्रालय, 
१८९०, पृ. ११ 


१२८ रो. वामन केशव लेले 
हेता है, जो चम्कृति- उत्पादक हुआ क्त है । उदाहरण के लिए, सूचिभवं तमः मे ठोस न' 
हवाले “तमस्‌ पर ेस वस्तु के मेदनधर्म का आरोप किया गया है । 'हाहानिनादेन दिशो 
बधिरयन्तः मे अमूं दिशा मूं मलुष्यादि आणिं के समान बधिर हुई एेसा जो वर्णन है, 
उसके मूल में भौ अन्यधर्मारेप ह है। "रवते हि फलेन साधवो न तु कण्ठेन निजोपयोगिताम्‌ ।' 
मे कण्ठ से बोलने के धमं काफल अर्थात्‌ कृति प्र आरोप करके चमत्कार साधा गया हे। 
“गमयति जनीं विषाददीर्धतराम्‌' मे विषाद भाव जो मतुष्यादि सचेतनो एवं मरतो मेँ ही संभव 
है, रजनी जैसे अचेतन एवं अमूर्तं वस्तु पर आरोपित किया गया है । एेसे अनेक उदाहरण 
“वङ्गोक्तिजीवितम्‌' मे तथा अन्य प्रथ मेँ पाये जारे ॥*६ 


१५. उपसंहार 

ऊपर के सोदाहरृण विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि, पश्चिमी भाषाविमर्शको द्वारा कल्पित 
एवं ्तिपादित्‌ सभो परिवरतनमक्रियां संसक्त भाषा भे भी पायौ जाती दै । एेसा होना स्वाभाविकं 
भी रै। एक कारण तो यह है कि पश्चिमी विचारो ने स्वयं हौ कहा है छि, ये प्रक्रियां तथा 
उनकी उपपरकरियाँ सभौ भाषाओं मे पायी जाती ह । संस्कृत इस सर्वभाषागत अनुभूयमान तथ्य 
का अपवाद कैसे हो सकती है ? दूसरी ध्यातव्य बात यह है कि, संस्कृत भाषा किसी एक ` 
कालखण्ड मेँ जनसाधारण के व्यवहार की भाषा भी रह चुकी हे; अर्थात्‌ जनसाधारण को अपने 
विविध मनोगतों के प्रकरीकरण क लिए संस्कृत भाषा के सभी अभिव्यवित्त-उपार्यो का अवलम्बन 
कला अनिवार्य था। संस्कृत भाषा श्रीसंपन, समृद्ध एवं अक्षर साहित्य की भाषा रही । उन 
सभी प्रतिभाशाली साहित्यकार ने रूडयाई किपलिग के अनुसार (1 18४९ 5 11011651 
ऽथशं६ लाल्‌ (वणा 76 9 ] ल्ल ताल्म/ गाला प्भा€ऽ 9९ ५१021 970 
्णाला€ 270 शोाला/ 27 शो 270 170 81 ‰70//) क्या, करटो, कब, क्यो, कैसे ओर 
कौन सेवको से भली भांति सेवा लेकर संस्कृत की अभिव्यकतिक्षमता अधिक व्यापक, सुक्ष्म, 


तरल एवं मर्मस्मशिणी बनायी । फलस्वरूप संस्कृत मे उपरिव्णित सभी प्रक्रियाओं का सम्यक्‌ 
दर्शन हमे होता हे । 


१६. प्रस्तुत निबंध में प्रतिपाद्य विषय के स्पष्टीकरणार्थं उद्धत उदाहरण उपर्युक्त (जीः 
यु . एस, सी) मे से तथा वासुदेव 
द्विवेदीशाख्ीरचित दीपमालिका (दितीय संस्करण, वाराणसी, सार्वभौम संस्कृत प्रचार कार्यालय, १९७७) से लिये 
गये है जिसके लिए मै दोनों गरथकारो का ऋणी हं । 


वाल्मीकीय रामायण में 
सम्बोधनों से प्रतिबिम्बित सीता 


श्रीमती सरोजबाला श्रीवास्तव 
इलाहवाद 


70८ एफ़शल्ग -6व णा ° ओ 35 गलील्लल्व प्रणा शणतऽ ०७60 45 0680191 
200765865 10 ल 77 {1€ शवकृधद्व 01 वातं 725 एव्ला वल्छल96व त (5 
2111द्‌6€. 

सीता मिथिला-नरेश जनक की पुत्री ओर अयोध्या के राजकुमार श्रीराम की पनी थीं। वे 
भूमिपुत्री थी, अयोनिजा एवं वीर्यशुल्का । जनक द्वाया यज्ञ के लिये भूमिशोधन करते समय हल के 
अग्रभाग से जोती गयी भूमि से उत्यन होने के कारण उनका नाम “सीता' रक्खा गया था- 


अथ मे कृषतः कषत्रं लांगलादुत्थिता तत । 
त्ं शोधयता लब्धा नाम्ना सीतिति विश्रुता ॥ 
सीता रामाख्यान की प्रमुख कड़ी थीं । मिथिला, अयोध्या ओर लंका के राजाओं को इस 
आख्यान में पिरोने वाला सूत्र सीता ही थीं। सीता के अभाव भे राम-रावण का कोई अस्तित्व ही 
नही, उनके संर्ष का कोई ओचित्य ही नहीं । 
सीता सर्वगुणसम्पन्ना तथा नारियों मे सर्वरेष्ठ थी । रावण से सीताकेरूपका वर्णन करते 
हए शर्पणखा ने कहा था- सीता सुन्दर केशों वाली (सुकेशी), सुन्दर नासिका ओर जोधा वाली 
(सुनासोरू), तपाए हए सोने कै वर्णं वाली (तप्तकांचनवर्णाभा), क्षीण कटि वाली (तनुमध्यमा) तथा 
शुभलक्षणं वाली (शुभा) है । उसने यह भी कहा था कि सीता बड़े तथा लाल नखों वाली (रक्ततुंगनखी) 
सुडौल अंगों वाली. (वरारोहा) है, ओर रसे रूपवाली नारी मने पृथिवी पर इसके पहले कहीं नहीं 
देखी है, न देविय मेँ ओर न ही गन्ध्ियो, यक्ि्यो ओर किनरियों मे- 


नैव देवी न गंधर्वी न यक्षी न च किनरी 
तथारूपा मया नारी दृष्टपूर्वा महीतले | 


१. रामायण १/६६८१२-१३ 
२. रामायण , ३८३४/१८ 


. १३० श्रीमती सरोजबाला श्रीवास्तव 


सी सीता को राम तथा रावण ने जिन-जिन शब्दों से सम्बोधित किया है उनसे 
सीता का अत्यन्त स्पष्ट स्वरूप चित्रित हो उठता है । केवल सम्बोधनं के आधार पर सीता 
की सम्पूर्णं रूप-छवि का मनोहारी वर्णन वाल्मीकि की उत्कृष्ट काव्य प्रतिभा का परिणाम 
हे। 

राम ने सीता को “सीते, "वैदेहि तथा “मेथिलि^ कहकर पुकारा हे। रावणने भौ 
उने “मैथिलि कहा है । ये सम्बोधन सीता के जनम का, उनकी जाति -ओर जन्मभूमि का परिचय 
देते रै । सीता' अर्थात्‌ हल से जुती हुईं भूमि से उत्पन, "वैदेही" अर्थात्‌ विदेहकन्या तथा 
“मैथिलि' अथौत्‌ मिथिला प्रदेश की रहने वाली । विदेह वह जाति थी जो मिथिला मँ बसी हुई 
थी । जनक उसी विदेह जाति के राजा थे । राम ने सीता को देवीं" तथा देवकन्या (सुरसुतोपमा) 
कहा है ओर देवकन्यां सदा से ही रूपवती समञ्ञी जाती रही दे । 

सीता को राम तथा रावण दोनों ने “भामिनि^ कहा है जिसमे उनके सुन्दरी एवं कामिनी 
दोनों रूप प्रतिबिम्बित होते है । रावण के द्वारा सीता को "विलासिनि" का जो सम्बोधन दिया 


गया वह जहां रावण की विलास-प्वृत्ति का परिचायक हे वहीं सीता के विलासोचित यौवनावस्था 
का भी संकेत समुपस्थित करता है- 


चारुस्मिते चारुदति चारनेत्रे विलासिनि। 
मनोरमसि मे रामे नदी कलमिवाम्भसा ॥*० 


“अनिन्दिते* अथवा “अनिंदयते"२ सम्बोधन सीता को दोषरहित तथा “अनघे"२ उनको 


पापरहित बतलाता है। ये दोनों सम्बोधन सीता के रूप एवं चरित्र दोनों के सुन्दर ओर 
शुद्ध होने के परिचायक है । 





रामायण , २/२८/५ 
वही, ६/१२३/४८५५ 
वही, ६/१२३/१८५२ 
वही, ३/५५/२८ 
वही; २/३०/२७ 
वही, ३/५८/४ 

वही; २/२८/१९; ३/४७/३० 
१०. वही, ३/४६/२१ 

११. वही! २/९४/१५ 

१२. वही, २/४७/२७ 

१३. वही; ७/४८/२१ 


५ 


० 


सम्बोधरनों से प्रतिविम्बित सीता १३९१ 


“कल्याणि"९* "शुभे" “भद्र५९ सीता को माङ्गलिक व्यकितित्र वाला ठहराते है । रावण 
ने उन्हं "शुभदर्शने" कहकर उनके इसी मात्गलिक स्वरूप कौ प्रशंसा कौ ह। वह कहता है 
कि हे शुभदर्शने! मेँ तो देखा समञ्जता हूं कि रूप की रचना कले वाते विधाता तुरं बनाकर 
फिर उस कार्य से विरत हो गये, करयोकि तुम्हारे रूप की समता कने वाली दूसरी स्री नही 
है 

तवां कृत्वोपरतो मन्ये रूयकर्ता स विश्वकृत्‌। 
नहि रूपोपमा हन्या तवास्ति शुभदे ॥५८ 


सीता देखने मेँ अत्यन्त सुन्दर थीं ओर वे शोभा की खान थी। यह तथ्य राम एवं रावण 
दोनों केद्वारा उन्हें “शोभने"*५ कहने से प्रकट होता है । सीता का अंग-भ्यंग समुचित समानुपातिक 
तथा सुडौल था तभी राम ने उन सर्वागसुन्दरी”° कहकर पुकारा है । रावण सीता को “सुभगे"२१ 
कहकर सम्बोधित करता हे जिससे सीता का सुन्दर, मनोहर, सौभाग्यशाली तथा समृद्धिशाली 
स्वरूप अभिप्रेत हे । नारी का सोभाग्य उसका पतिम है। सीता को अपने पति राम का भेम 
प्राप्त था तभी वे उनके साथ वन आ पाई थीं । “वरवणिनि??र सम्बोधन से प्रकट होता है कि 
सीता गौरवर्ण वाली थीं । राम ने स्पष्टतः उन्हे हेमाङ्गो"? तथा हिमवर्णा* कहा है जिससे 
भरकट होता है कि वे सोने के समान दमकती कान्तिवाली थीं । रावण ने सीता को सोने तथा 
चांदी दोनों कौ चमक से देदीप्यमान बतलाया है-“तौप्यकांचनवर्णाभे' ।२५ 


सम्पूर्णं अंगराशि में मुखछवि का महत्व निराला होता है। सीता का मुख सुन्दर तथा 
शुभ दोनों था तभी उन्हे “वरानने२९ एवं शुभानने? कहा गया। सीता के रूप की भूरिभूरि 


१४. रामायण २८९५८११; ३८४६८३२ 

१५. वही; ७/४३/१६ 

१६. वही, २/९४/३; ३/४८/६ 

१७. वही, ५/२०/१३, २५ 

१८. वही; ५/२०/२५ 

१९. वही, २/९५/१२; ३/४६/२६; ७/४७/६ 
२०. वही. ३/६४/२९ 

२१. वही, ५/२०/२५ 

२२. वी; ३/४८८२; ३/६०/२८; ६/१२३/४५ 
२३. वषी, ३/६४/३१ 

२४. वही। 

२५. वही, ३८४६८१६ 

२६. वही, ३/४६/३१; ६/१२३/१५ 

२७. वही, २८३०८२८ 


१३२ श्रीमती सरोजबाला श्रीवास्तव 


प्रशंसा कसते हुए रावण उनसे पूता है कि हे सुमुखि ! तुम श्री, ही, कीति, लक्ष्मी, अप्सर, भूति 
अथवा स्वेच्छपूर्वक विहार कसे वाली कामदेव की पली रति तो नहीं हो ? 

हीः श्रीः कीर्तिः शुभा लक््मीरप्सरा वा शुभानने । 

भूति्वा॒त्वं॑ वरारोहे रति स्वैरचारिणी २८ 


मुख कौ उपमा परायः चन्द्रमा से दी जाती है। राम ने भी सीता को “चन्रमुखी"२ 
कहा है। मुख की सुन्दरता मेँ जिन तत्वों का प्रमुख योगदान रहता है उनमें नेत्र तथा दन्त 
उल्तेखनीय है । सीता के बडे-बडे, सुन्दर कमल के समान, मदिर तथा चंचल नेत्रो के लिये 
उन्हे "विशालाक्षि२° “चारुेतर' ९ "कमलेक्षणे" °? पद्माक्षी पद्मपत्रविशालाक्षी२* मदिरक्षणेर५ 
तथा शुभापद्ेश कहा गया है नेत्रो की शोभा ओर सुन्दरता के वणेन मे भौ का सुन्दर 
होना भी सम्मिलित दै। सीता की भिं नड़ी सुन्दर थीं । रावण ने इसीलिये उन्हं “सुभ्रु 
कहा था। रावण सीता की सुन्दर दंतपंक्ति से प्रभावित हुआ था। तभी उसने उन 
"चारुदति'८ कहकर पुकारा था। मुख मेँ यदि मुस्कान न हो तो नारी की सारी सुन्दरता 
बेकार है! सीता “सुमुखी' थीं इसीलिये उनके अधरो पर सलज्ज स्मिति रहती थौ । रावण 
ने उन्हं "चारस्मिते९ तथा राम ने “चारुहासिनी कहा था। रावण को तो सीता कौ 


निश्छल मुस्कान मेँ भी पवित्रता की ञ्ललक मिलती थौ तभी उसने उन्ह “शुचिस्मिते का 
सम्बोधन दिया था। 


२८. रामायण ४/६/१७ 
२९. वही, ४/१/१०० 
३०. वही, ३/४६/१६; ६/१२३/५ 
३९. वही, ५/२०/२९ 
३२. वाही, ३/६०/२६ 
३३. वही, ४/१/१८ 
३४. वही, ४/१/६७ 
३५. वही, २/३०/४० 
३६. वही, २।/३०/३४ 
३७. वही, ५/२०/३३ 

"३८. वही, ५/२०/२९ 
३९. वही, ५/२०/२९ 
४०. वही, ३/६०/७९ 
४१. वही, ३/४६/२७ 


सम्नोधनों से प्रतिबिम्बित सीता १३३ 


नायी-ुख कौ सुन्दरता उसके केशविन्यास से दविगुणित हो जाती ह । यदि कैश काले, 
चमकदार .ओर मुलायम हो ओर उन्हे यदि सुरुचिदूर्णं ठंग से संवारा गया हो तो मुख की 
सुन्दरता मेँ चारचांद लग जति है। सीता का केशवेश भरी सुन्दर था। राम तथा रावण 
दोनो ने उन्हे सुकेशि कहा है। रावण न सीता को "असितकेशान्ते*२ कहकर उनके 
नवयौवना होने का भाव प्रकट किया है। श्वेत केश तो विगतयौवन के लक्षण है। 


क्षीण कटि, नितम्ब ओर गोल जंघा नारी-सौँदर्य कौ कसौरी कही जाती हं । सीता 
को राम ^ततुमध्यमे* कहते है अर्थात्‌ उनकी कटि क्षण थी। “सुश्रोणि” “शुभश्रोणि^६ 
तथा "वरारोहे जैसे सम्बोधन सीता के सुगढ़ नितम्बो का संकेत देते है। वे गजगामिनी 
थीं क्योकि उनकौ जंघा हाथी की सूंड के समान ऊमर मोरी ओर नीचे पतली थीं 
(नागनासोरु “गजनासोरु*९ )। 
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सागर 
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दर्शन मानव-संस्कृति की आत्मा है। संस्कृति के बाह्य पक्ष के अंतर्गत मानव की 
आवास-विधा, खान-पान, वस्राभरण तथा विविध लौकिक आचार सम्मिलित है । विचार संस्कृति 
का आंतरिक पक्ष हे। किसी देश या मनुष्य-समाज की उनति का पता इस बात से चलता है 
कि वहो चितन या विचार पक्ष कौ स्थिति क्या है ओर उस चितन को कहां तक कार्यरूप में 
परिणत किया जा सका है। इस प्रकार दर्शन का न केवल सैद्धान्तिक रूप होता है अपितु 
व्यावहारिक भी । & 

दर्शन का संबेध मानव से है। अतः दर्शन के विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि 
वह मानव के नृतत््वीय तथा सामाजिक विकास से परिचित हो। उसे यह जानना चाहिए कि 
सभ्यता के प्रारंभिक चरण से लेकर अन तक मानव किन-किन एेतिहासिक परिस्थितियों से गुजरा 
है ओर उस कालक्रम में चितन के किन-किन रूपों ने लोक-जीवन को अ्रभावित किया है । स्पष्ट 
हे कि दर्शन का घनिष्ट संबंध नृतत्व, समाजशाखर ओर इतिहास से है। 

भारतीय दर्शन के अध्येता के लिए पुरात्व के तीनों चरणों का ज्ञान अपेक्षित हे । प्रथम 
भाक्‌ इतिहास, जन मानव के निवास शिलागृह थे ओर वह वन्य जीवन कौ स्थिति में था। दूस 
आद्य इतिहास (ईसा पूर्व चौथी सहस्रान्दी से लेकर ई. ूर्व छठी शती तक), जब सभ्यता का विकास 
व्यवस्थित ढंग से हो गया था ओर जन उच्चस्तरीय वैदिक साहित्य का सृजन हआ। तीसरा 
एतिहासिक काल (ईसवी पूर्व छठी शती से लेकर आधुनिकं काल तक)। 

पुरातत्वीय परमक मे भारतीय दर्शन का सिंहावलोकन लाभप्रद सिद्ध होगा । भयम 
मुग मे, आधुनिक अर्थो मे, सभ्यता का निर्माण नहीं हो पाया था। वनचर जनो का जीवन 
मूलतः भोतिक था। पर्वतो की कन्दयाओं या तरुतलों मेँ निवास कले वाले ओर उदरपोषण 
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हेतु अदेरो-जीवन बिताने वाले चितन के षत् मे क्या कर सकते थे ? उन आदिम गिरिजनों 
द्वारा निरषित पत्ययो के विविध अनगढ़्‌ (कभी-कभी सुगढ) हथियार तथा उनके द्वारा बनाये 
गये गुहाचित्र, जो हाल के अन्वेषर्णो मे सहस्रो की संख्या मे, विशेषतः मध्यप्रदेश क्षत्र मे 
आप्त हए है, उन लोगों के भौतिक जीवन पर गेचक प्रकाश डालते हे । 


परन्तु जब हम भारतीय इतिहास के आद्य काल में प्रवेश करते है तब क्रमशः भौतिक 
जीवन के साथ चितन-कषत्र का विकसित रूप उद्घाटिते होता हे । हड्प्पा संस्कृति के अनेक 
केन्र का पता अब चल चुका है, जिससे ज्ञात हुआ दै कि उत्तरपश्चिम भारत मेँ एक 
समृद्ध नगरसंस्कृति का निर्माण ईसवी पूर्वं तीसरी सहलाब्दौ के आरंभ मेँ हो गया था। 
इस संस्कृति का विकास लगभग १७०० ई. पूर्वं तक जारी रहा । उत्तरी पंजाब से लेकर 
ताप्ती नदी तट तक तथा बिलोचिस्तान से लेकर उत्तरप्रदेश के मेरठ जिले तक इस सभ्यता 
का विस्तार हुआ। 


सिधु घाद मे ह्या, मोहनजोदड़ो आदि स्थलों की खुदाई मे आचैतिहासिक भौतिक 
सभ्यता के प्रचुर, अवशेष मिले हे । उत्खनन मे बहुसंख्यक अभिलिखित मुहर भी प्राप्त हुई 
है । एेसा भरतीत होता दै कि इन मुहरो के लेख कतिपय वैदिक सूक्तों के मुख्य अंश है, 
जैसा कि हाल मे कुछ विद्वानों ने मत व्यक्त किया है। 


जरो तक दर्शन का संबंध है, यह उतल्लेखनीय दे, कि. विश्व की प्राचीन सभ्यताओं 
मे भारत को यह गौरव प्राप्त है कि आद्यैतिहासिक युग में यहाँ उच्च साहित्य का सृजन 
हआ । ऋगवेद अथववेद, एतरेय एवं शतयथ आदि ब्राह्मण-गरंथ तथा मुख्य उपनिषदो एवं 
अनेक सूत्रंथो का निर्माण इस युग में हुआ। इस साहित्य मेँ न केवल काव्योत्कर्ष दर्शनीय 
दै, अपितु सामाजिक, धार्मिक एवं दार्शनिक अध्ययन की दृष्टि से अनेकं ग्रन्थो का प्रभूत 
महत्व है। वस्तुतः भारतीय दर्शन का ्रारंभ ऋगेद-काल से हौ मानना युकति-संगत होगा। 

वेदिक साहित्य मँ दर्शन को उसके संश्लिष्ट रूप मे देखा गया। इस साहित्य मे 
मानव कौ महत्ता तथा उसके लोकिक अभ्युदय एवं पारलोकिक निभ्रेयस्‌ हेतु जो सूत्र निर्मित 
हए उन्होने एक व्यापक जीवन दर्शन का निर्माण किया। इस दर्शन मेँ सत्य, ऋजुता, त्याग, 
ओर परोपकार को महत्व प्रदान किया गया । स्वतंत्र चितन ओर “वसुधैव कुटुम्बकम्‌” कौ 
भावनाओं को बल दिया गया ओर पिकं समृद्धि तथा आध्यात्मिक चितन मे मधुर समन्वय 
स्थापित किया गया। 

वैदिक विचारधाराओं का विकास भारतीय इतिहास मे निरेतर जारी रहा । देशकाल के 
अनुरूप उनमें परिवर्तन भ होते रहे ओर उनकी व्याख्यां भी की जाती रही । मानव की 
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श्रेष्ठता, उसका व्यवस्थित जीवन, जिसमे आनंद ओर शांति का समावेश हो, ओर आध्यात्मिक 
चितन वैदिक दर्शन के मूल मंत्र ह । न केवल परवर्तौ भारतीय साहित्य मे अपितु, बहुविध 
पुरातत्वीय कृति मे इन मूल मतौ को निरूपित किया गया। अध्वेद्‌ मँ भूमि को भाता" 
तथा मानव को उसका पुत्रः कहा गया “माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः” । सिधु घाटी में 
तथा भारत के ताम्राश्मयुगीन अन्य स्थर्लो से पकी मिह कौ बहुसंख्यक “मातृदेवी” प्रतिमां 
मिल है जिनकौ पूजा प्रचलित थी। ये प्रतिमां अथर्ववेद के उक्त सूक्त को अभिव्यक्त 
करती है। 

प्राकृतिक शविततर्यो ओर उनकी प्रतिनिधि रूप मेँ देवों कौ कल्पना का विकास भारतीय 
संस्कृति कौ एक महत्वपूरण देन हे । वह कल्पना इस देश मेँ विविध रूपो मे भ्रतिफलित 
हई । वेदिक-पौराणिक धर्म मेँ ही नही, जैन तथा बौद्ध ध्म मे भौ, प्रतिमा को वैशिष्ट्य 
प्राप्त हुआ। देव-पूजा का व्यापक रूप इन धर्मों के माध्यम से विकसित हुआ, जिसने न 
केवल इस देश मे, अपितु देश के बाहर लंका, वर्मा, थाइलैण्ड, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, 
तिब्बत, मध्य एशिया, चीन, जापान आदि देशो को भर प्रभावित किया। 


साहित्य के अतिरिक्त मूर्विकला, स्थापत्य, चित्रकला, संगीत ओर नाट्यकला तथा 
बहुसंख्यक शिलालेखों, ताम्रपत्रो ओर मुद्राओं का अध्ययन भारतीय दर्शन के व्यापक ज्ञान 
के लिए अत्यंत आवश्यक है । इहलोक तथा परलोक के भति जिन वैचारिक सिद्धातो का 
प्रणयन भारतीय दार्शनिको ने किया, उनका मूर्तं रूप देश ओर देश के बाहर आज भी 
उपलन्ध हे । 


पुरात््वीय सामग्री के सम्यक्‌ परिदर्शन से कई बा स्पष्ट हो जाती है, जिनका उल्लेख 
यहो आवश्यक है । पहली बात यह है कि भारतीयों ने प्राचौन काल में रेहिक जीवन कौ 
उपेक्षा नही की । इस जीवन मेँ उन्होने सौन्दर्य, आनंदं तथा शांति को समन्वित किया । 
भगवान्‌ ुद्ध, तीर्थकर महावीर या भगवान्‌ विष्णु की परतिमा मेँ न केवल अंग-ल्यंगों का 
सुचारु गठन द्रष्टव्य है अपितु, चक्रवर्ती ओर योगी की भावनाओं की सराहनीय अभिव्यक्ति 
भी हे। अजन्ता ओर बाघ की चित्रित गुफाए, साची, एलोरा, मामल्लपुरम्‌, तंजोर आदि के 
स्तूप ओर मंदिर तथा बहुसंख्यक कला-कृतियां भारतीय दर्शन के इस तत्व का उद्घोष 
करती हे । 
दूसरी नात यह है कि अनेक सभ्य देशो के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंध ईसवी 
पूर्व तीसरी सहस्राब्दी से लेकर पूर्व मध्यकाल तक बने रहे। “एन्शिएट इईडिया लिब्ड इन 
आइसोलेशन” (भाचीन भारतीय कूपमंदूकवत्‌ रहे) आदि पाश्चात्य विचारो को अब 
निरस्त किया जा चुका है। भारतीय जन रास्ते की कदठिनाइ्यों की परवाह न कर स्थल या 
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जल माम से विदेशो मे जाते थे। बहुसंख्यक लोग वहीं बस जाते ओर वहां के स्थानीय 
लोगों मे धुल-मिल जति थे। भारतीय संस्कृति का भचार, जिसमे दार्शनिक सिद्धांत भौ 
सम्मिलित थे, जिस आत्मीयता के साथ विदेशो मेँ संपन हुआ उसका उदाहरण विश्व के 
इतिहास मेँ अन्यत्र न मिलेगा । मनु का कथन यँ उल्लेखनीय है- 
सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरितं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 


इस कथन मेँ व्याप्त संदेश, निज-धर्म या चस्र-पालन, को भारतीय मनीषिर्यो ने 
विदेशो मे बडी तत्परता के साथ स्नेहपूर्णं ठंग से फैलाया। इसके साक्षी श्रीलंका, हिन्दचीन, 
हिन्देशिया, तिब्बत, मध्य एशिया आदि देशो मेँ आज तक विद्यमान बहुसंख्यक स्मारक ओर 
शिलालेख हँ । 


तीसरा तथ्य यह है कि ईरान, यूनान, रोम आदि की विकसित सभ्यता के लोग भी 
भारतीय दर्शन से भ्रभावित हुए। भारत पर सिंकदर के आक्रमण के पश्चात्‌ यूनानियों के 
साथ हमरे संपर्क बढ़ने लगे। मौर्य साम्राज्य का अन्त होने के बाद उत्तर-पश्चिम भारत 
पर यूनानिर्यो तथा शक पहं का अधिकार हुंआ। उनके बाद कुषाणों ने अपनी सत्ता उत्तर 
भारत तक स्थापित कर ली। शकों की एक शाखा ने पश्चिमी भारत पर अपना आधिपत्य 
लगभग तीन शताब्दियों तक बनाये रखा। यह एक अत्यंत. रोचकं तथ्य है कि इन विदेशी 
शासको पर भारतीय संस्कृति का प्रभूत प्रभाव पड़ा। ईसवी पूर्वं दूसरी शती के यूनानी 
शासक अगाथोक्लोज ने अपने एक सुदराभकार पर श्रीकृष्ण ओर बलराम की मूर्तियां ्रदशित । 
की । यूनानि्यो, शको, पहर्वो ओर कुषा्णो के बहुसंख्यक सिक्का पर नगर देवता, लक्षी, ¦ 
शिव, उमा, स्कंद, गणेश, विशाख, महासेन, इन्र आदि भारतीय देवों कौ मूतिर्यां अंकित ह| | 
उत्तर पश्चिम भारत पर शासन करने बाले अनेक विदेशी शासको. ने भारतीय लिपि- खगेषठ | 
ओर ब्राह्मी तथा भारतीय भाषा प्राकृत को अपने सिक्कों पर स्थान दिया । इतना ही नही ` 
भारतीय प्रतीक चक्र, वेदिका, वृक्ष, वृषभ, गज आदि का अंकन भी उनकी मुद्राओं पर मिता , 
है । अनेक विदेशियों ने अपने नाम भारतीय रखे यथा इन्द्रमित, वासुदेव, केदार आदि। 


ईसवी पूर्वं तीसरी शती के. अंत मेँ विदिशा (मध्य अदेशं) के शुंग-शासक भाग | 
के समय भ तक्षशिला के यूानी शासक अंतलिकित का राजदूत हेलियोदोर विदिशा आय । 
यह पर स्थित प्रसिद्ध विष्णु-मंदिर के सामने उसने पत्थर के. एक विशाल गरुडध्वज की , 
स्थापना की । इस स्तंभ पर अंकित लेख मेँ हेलियोदोर ने अपने को “भागवत” (विष्णु क 


क्त) लिखा है। स्तंभ पर भारतीय दर्शन के साररूम मे एक श्लोक भी उत्कीर्ण" है । 
जिसका भावार्थं है 


पुरातत्व के संदर्भ मे भारतीय दर्शन का अनुशीलन १३९ 


"दम, त्याग ओर अप्रमाद ये तीन अमृत-पद हँ जिनका सम्यक्‌ विधि से अतुष्ठन कले 
पर मोक्ष की प्राप्ति होती दै ।' (कंडियन एटीक्वेरी, 61, ¶. 20.05) 

भारत, नेपाल, तिव्वत, हिन्दचीन तथा हिन्देशिया मेँ प्राप्त अनेक अभिलेख मँ बुद्ध 
को ज्ञान, अनुकम्पा, ओर कारुण्य का प्रतीक कहा गया है । जैन तीर्थकर एवं विष्णु, शिव 
ल्मी आदि देवं कौ अभ्यर्थना भी अनेक अभिलेखों मे द्रष्टव्य है। 


विवेच्य विषय की दृष्टि से मौर्य सप्राद्‌ अशोक के शिलालेख विशेष महत्व के ह । 
इस शासक ने भारतीय दर्शन के नीतिमूलक सिद्धांतों पर बल दिया। अन्य विजयो कौ 
अपेक्षा उसने “धर्मविजय” को उत्कृष्ट बताया । अपने तेरहवे शिलालेख मे उसने लिखा है- 

तं च यो विजयो मंतु यो धमविजयो । सो हिदलोकिको परलोकिको ॥ 

धर्म विजय को अशोक. ने इहलोक तथा परलोक दोनों के लिए महत्वपूर्णं बताया है। 
अशोक के सातवे शिलालेख मेँ दया, दान, सत्य, पवित्रता, मार्दव, तथा साधुता पर विशेष जोर 
दिया गया हे । 

अशोक, खारवेल, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन आदि बहुसंख्यक राजाओं के उदाहरण 
हमारे सामने है, जिन्होनि धर्मं के मामले मेँ अत्यधिक उदार तथा सहिष्णु नौति को अपनाया। 

खारवेल के भसिद्ध हाथीगुम्फा अभिलेख मेँ उसे सभी मुख्य दार्शनिकों का पूजकं तथा 
सभी धर्मौ के देवायतनं का संस्कार कराने वाला कहा. गया है- 

सबपाखडपूजको सबदेवायतन-सकारकारको 
विभिन धर्मौ तथा दर्शनों के भति सहिष्णुता व्यंजित कले वाले प्राचीन शिलालेखा- 
ओर तामरपत्रो की संख्या बहुत बड़ी है । इसी प्रकार दार्शनिको, धर्माचायो, माता-पिता आदि 

के अरति सम्मान व्यक्त करने वाले अभिलेख भी ्रचुर संख्या मे मिले ह । उततर तथा दधिण 
भारत मे भप्त बीसियों जैन तथा बौद्ध अभिलेख मे दान-दाताओं ने उक्त महज्जनों का 
स्मरण बडी श्रद्धा से किया ओर अपने दान के पुण्य का भागी उन्हे भी बनाया। प्राचीन 
शक संवत्‌ १३६ के एक लेख मे, जो शकवंशीय शासक रजेज द्वितीय के रज्यकाल मे 
तक्षशिला के धर्मराजिक स्तूप म लगा था, वाहीक निवासी दानदाता द्वा सर्वुदध, ५१ 
बुद्धो, अरहो, सर्वसत्वा (सभी ्राणि्यो) के साथ माता-पिता, पित्र, सचिव तथा जाति नंधुओं 
के आरोग्य की कामना की गयी हे। 

एेसे शिलालेखों तथा मुद्राओं की संख्या 
की कामना की गयी है। पल्लववंशी शासक 
्रजाभ्यः" शब्द आया हे । 


बहुत बड़ी है जिनमे सभी भ्राणियों के हितसुख 
शांतिवर्मां के तालगुंड अभिलेख में “स्वस्ति 


१४० स्व. भरो. कृष्णदत्त वाजपेयी 
धातु तथा मिद्धी कौ पराचीन मुद्राओं पर “पुण्यलाभ” “धर्म कर्तव्य कल्याण" आदि 
भारतीय दर्शन के प्रतीक मंत्र लिखे मिले ह । ये मुहं मंदिर मेँ प्रसाद-रूप से बांटी जाती 
थीं। बौद्धा ने अपने देवालयों मे इस प्रकार की विशेष व्यवस्था की थी। बौद्ध मंत्र जो 
इन मुहर पर उत्कीर्ण मिला है, इस प्रकार है- 

“ये धर्मां हेतुप्रभवा हेतुं तेषां तथागतो हावदत्‌। 

तेषां चयो निरोधो एवं ॒वादी महाश्रमण: ॥" 

इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि कारण से उत्पन धर्मो के हेतु को ओर उनके निरोध 

के उपाय को महा श्रमण बुद्ध ने बताया है। 


भ्राचीन काल मे मंदिर, विहार, मतिमा, पुण्यशाला आदि का निर्माण बड़ी. संख्या मेँ 
हआ। ये निर्माण अधिकतर धार्मिक महिलाओं द्वारा कराये गये। इस निर्माण कार्य मेँ उनकी 
स्वार्थ भावना न॒ थी, बल्कि धर्म कर्तव्य समञ्च कर उनका निर्माण कराया जाता था। 


भूमि दान संबंधी शिलालेखों तथा ताप्रपतरो की संख्या बहुत बड़ी दै । दान-पत्र के 
अंत में व्यासगीत श्लोक रहते थे, जो वृहस्पति स्मृति या पुरार्णो से उद्धूत किये जाते थे। 
जीवन कौ क्षणभंगुरता को देखते हुए पुण्य कायो के भ्रति विशेष रुचि थी। मंदसौर से 
ओलिकपएवंश शासक नरवर्मा का एक शिलालेख विक्रम सं. ४६१ (४०४ ई) का मिला दे । 
उसमे श्री कृष्ण के भक्त, राजा नरवर्मा का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। 


मृगतृष्णाजलस्वप्नविचुदीपशिखाचलम्‌ । 

जीवलोकमिपं ज्ञात्वा शरण्यं शरणं गतः ॥ 
, यहां जीवन की उपमा मृग-मरीचिका तथा क्षणभंगुर विद्युत्‌-शिखा से दी गयी दै। 
भारतीय जीवन-दर्शन मे रेहिक एवं पारलौकिक संकर््पों का समन्वय जावा (यवद्रीप) के 
कलस्सन नामक स्थान म आप्त निम्नलिखित पाषाण-लेख मेँ दर्शनीय है :- 


अनेन पुण्येन विहारजेन प्रतीत्यजातार्थविभागविज्ञाः । 

भवन्तु सर्वे विभवोपयना जना जिनानामनुशासनज्ञाः ॥ 
उक्त विवरणों से यह बात स्पष्ट है कि भारतीय दरशन के सेद्धातिक तथा व्यावहारिकं 
रूपों कौ जानकारी हेतु पुरातत्व कौ सामग्री कितनी अधिक सहायक है । दार्शनिकों के 
अतिरिक्त, रससिद्ध साहित्यकार एवं, शित्पियों का योगदान इस दिशा मे उल्लेखनीय हे। 


साहित्य एवं शिल्प के माध्यम से इन मनीषियों ने दर्शन के गृढसिद्धांतों को सर्वसुल 
बनाने में निःसंदेह सराहनीय भूमिका निभायौ । ४ 
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पुरातत्व के संदर्भ मे भारतीय दर्शन का अनुशीलन १४१ 


भारतीय पुरातत्व के विवेचन से ज्ञात होगा कि आदैतिहासिक युग से ही भारतीय 
चितकों का समाज के साथ गहरा लगाव रहा है। समाज के प्रति वे अपना विशेष 
उत्तरदायित्व मानते थे। भ्राचीन काल मेँ ऋषि, मुनि ही दार्शनिक रह हो, एेसा नहीं था। 
लौकिक एवं आध्यात्मिक तत्त्वो के सम्यक्‌ ज्ञाता तथा समाज हित मे उनका सही प्रयोग 
करने वाले अन्य चितक भी दार्शनिक थे। देश-काल की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप 
उन्होने तत्वज्ञान को व्यावहारिक बनाने मे ओर समाज के दिशा-भदर्शन में महत्त्वपूर्ण भूमिकां 
निभायीं। 

दार्शनिक के लिये अपने विषय के साथ इतिहास, साहित्य, मनोविज्ञान आदि का ज्ञान 
अपेक्षित हे, तभी वह समाज के प्रति अपने दायित्व का उचित निर्वाह कर सकता दै। श्री 
कृष्ण, गोतमवुद्ध, तीर्थकर महावीर, व्यास, कोौरिल्य, मनु, शंकर, तुलसीदास आदि पूर्वकालीन 
मनीषी इसके उदाहरण हैँ । 

समाज एक चैतन्य तत्त्व है । उसमे परंपराओं के प्रति गहरी आस्था होती है। किसी 
नये दार्शनिक सिद्धांत या विचारधारा को समाज मेँ जल्दी प्रतिष्ठित करना आसान नहीं है । 
मौर्य सम्राय्‌ अशोक मे जब तक दर्शन के शाश्वत सिद्धान्तो ओर नैतिक तत्वों के अ्रचार 
कौ नात की, वह बहुत सफल रहा, परन्तु जब उसने देश के सारे समाज को बौद्धधर्मावलम्बी 
बनाने की बात सोची तब वह उसमे कृतकार्य नही हआ। बहुमुखी परंपराओं से अनुप्राणित 
समाज को एकमुखी बनाना आसान नहीं । इतिहास इसका साक्षी हे । 
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अदवा घाटी में बृहत्याषाणिक समाधियां 


डो शीतला प्रसाद सिह 
रीवाँ (म श्र) 
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अदवा जिसके प्रवाह बेसिन का अक्षांशीय विस्तार २४०३३१४५" उत्तरौ अक्षांश से 
८१०५३' ५५ पूर्वी देशान्तर तक है, सोन नदी के उत्तरवरतीं दो पहाड़ों कौ उपत्यका में 
एक संकरी घाटी मेँ बहती है, जिसे अदवा घारी के नाम से अभिहित करते हे । यह कैमूर 
पहाडि्यों की उपत्यका दुधवरिया (बहेराडबर) से निकलकर रीवां से होती हई मिर्जापुर जिले 
मेँ नौगवां ग्राम के पास योहन डोंडी (ोकवा ग्राम) नामक स्थान मेँ बेलन नदी मेँ समाहित 
हो जाती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग 
दवारा १९८०-८१ मे अदवा धारी मे किये गए सर्वेक्षण एवं मुनहाई (२४.३७१ ३०” उत्तरी 
अक्षांश से ८२०१३* १५" पूर्वी देशान्तर), अमहटा (२४० ३७ १५ उत्तरी अक्षांश से 
८२०९३" ४५" पूर्वी देशान्तर) एवं मधा (२४० ३७' ०” उत्तरी अक्षांश से ८२ १८' ४५ 
पूर्वा देशान्तर) बृहत्पाषाणिक पुरास्थर्लो के उत्वनन के फलस्वरूप संगो समाधि कियन 
सर्कल), सिस्ट समाधि एवं संगोरा समाधि के मध्य में सिस्ट बृहत्पाषाणिक समाधियां एवं 
वहाँ से प्राप्त पुरावशेषों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई (इष्डियन आकर्यालोजीः 
ए चव्य १९८०-८१ पृ. ७३)। 

बृहत्पाषाणिक समाधियों का भारत मेँ ही नहीं अपितु विश्व के पुरात्व मे भरी 
महत्वपूर्णं स्थान है । पुरानी दुनिया के यूरोप, एशिया ओर अफ्रीका इन तीनों महाद्वीपां के 
विभिन देशों मे बृहत्पाषाणिक समाधियांँ मिली ह । 


भारत मे वबृहत्पाषाणिक समाधिर्यो का अत्यन्त विस्तृत क्षेत्र में प्रसार था। दक्षिणी 
भारत मेँ कर्नाटक, आन्धरप्रदेश, केरल एवं तमिलनाडु से बृहत्पाषाणिक समाधियों के पुरास्थल 
प्रकाश में आ चुके है। 


९४४ ड. शीतला प्रसाद सिंह 
विन्ध्य श्र के मिर्जापुर जिले के दक्षिणांचल से इस तरह कौ समाधिरयों के अस्तित्व की 
सूचना उन्नीसवीं शताब्दी मे ए. कार्लायल ने सर्वभथम दी थी । उत्खनन के अभाव मेँ इन 
समाधियो के सांस्कृतिक स्वरूप के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव न था, किन्तु 
१९६२-६३ ई. मे दक्षिणी उत्त प्रदेश के विन्ध्य त्र मे पहाड़ी इलाके मेँ वाराणसी, मिर्जापुर, 
इलाहाबाद, नादा, एवं मध्य प्रदेश के सीधी, रीवा तथा सतना जिलों का व्यापक सर्वेक्षण किया 
गया (इष्डियन आकर्यालांजीः ए रिव्यू १९६२-६३ पृ. ३२)। जिन नदियों की घाटी का सर्वेक्षण 
किया गया, उनमें कर्मनाशा, चनदरभभा, गडई, र्गो (चुनार के पास) छतर कौ नदी, जोगियादरी, 
क्यांवनाला, सिमरिया नाला, सेवती, बेलन, अदवा, ्टोस, ओहन, पयस्वनी, मन्दाकिनी, आदि 
उल्लेखनीय है । महत्वपूर्णं स्थलों मे उत्तरी-विन्ध्य क्षत्र के वाराणसी जिले के चकिया, वाराणसी 
जिले के चद्धपरभा नदी के दाहिने किनारे पर हथिनिया पहाड़ी, चन्द्रप्रभा नदी पर ककोरिया, एवं 
बेलन नदी पर कोटिया आदि विशेष उल्लेखनीय दै । 


अदवा क्षेत्र मे बृहत्पाषाणिक समाधियों के विस्तार को ओंकने के लिए यहाँ का व्यापक 


सर्वेक्षण किया गया, जिसके फलस्वरूप बृहत्पाषाणिक समाधिर्यो के स्थल जिन अवस्थाओं से 
मिले है वे निम्न है न 


१. नदी के दक्षिणवर्ती पहाड़ के ढाल के नीचे मैदान में। 

२. नदी के उत्तरी किनारे पर। 

३. नदी के दक्षिण किनारे अथवा उससे थोड़ी दूर हटकर समतल मैदान मे । 

इस क्षेत्र के विस्तृत सर्वेक्षण करने के परिणामस्वरूप देखने मे आया हे कि किसी-किसी 
स्थल पर बृहत्पाषाणिक समाधिर्यो की अवशिष्ट संख्या मात्र 2 अथवा एक है । वास्तव मे एेसे 
स्थलों पर इनको व्यापक रूप से नष्ट किया गया हे,यातो इस स्थल पर खेत बना लिए गए 
है अथवा खजाने की खोज मेँ लोगों ने इन्हे नष्ट किया है । इधर विगत दो वषो से हमारे देखते 
देखते कई पुरास्थर्लो पर स्थानीय लोगों द्वारा अनेक समाधियों को नष्ट कर दिया गया है ओर 
कुछ को इतना छिन-भिन कर दिया गया हे, जिन्हे पहचान पाना ही सम्भव नही हे। 


अदवा घाटी में किए गए सर्वेक्षण के फलस्वरूप बृहत्पाषाणिक समाधिर्यो के 
पुरास्थल मिले है, जो निम्न है ~ 


पिपराही : (२४ ३५“ उत्तरी अक्षांश से ८२० ६ पूवीं देशान्तर) 


यहं स्यल अदवा नदी के दक्षिणं निकयवतीं म्राम हरदी से ३ किमी. पूर्वं म. भर.मेँ रीवा 
जिले के उपविभाग मकगंज मे स्थित है । यहाँ से भ्राप्त संगोरा समाधि की संख्या २ दै। इनमें 
एक धरातल से ४५ सेमी. ऊंची है जिसका व्यास ८ मीटर तथा दूसरी धरातल से १.१० मीटर 
ऊंची है जिसका व्यास १० मीटर है । 
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जगीबीर : (२४ ३५“ उत्तरी अक्षांश से ८२० ७” पूर्वी देशान्तर) 

यह स्थल अदवा नदी के दक्षिण एवं पिपराही म्राम से १ किमी. पूर्वं म.प्र. के 
रीवा जिले मँ स्थित हे। इस स्थल से प्राप्त संगो समाधियों कौ संख्या १३ है, जो 
धरातल से ६० से. मी. से १.१५ मीटर ऊंची है, जिनका व्यास ६ मीट्र से ९४ मीटर है। 

वीरादेईं : (२४ ३७” उत्तरी अक्षांश से ८२० ८ पूर्वी देशान्तर) 

बीरादेई पुरास्थल अदवा नदी के दक्षिण एवं पिपराही प्राम से लगभग ५ कि. मी. पूर्व 
मङगंज मे स्थित हे । यदयं से संगोरा समाधि एवं संगोरा समाभि के मध्य मे सिस्ट समाधियों 
को मिलाकर कुल ४८ वृहत्पाषाणिक समाधिं मिली है । इनमे संगोरा समाधिं धरातल से 
४० से. मी. से १९२ मीटर ऊंची मिली है, जिनका व्यास ४ मीटर से १५.२० मीटर तक ३ै। 

नक्वार : (२४ ३६ उत्तरी अक्षांश से ८२० १०” पूर्वी देशान्तर) 

यह स्थल अदवा नदी के दक्षिण, पिपराही म्राम से लगभग ७ किमी. पूर्वं एवं 
निकटवर्ती प्राम तेलदह से पश्चिम मङ्गंज मेँ स्थित है। यलं पर भ्राप्त सम्पूर्णं संगोरा 
समाधियों की संख्या ५९ दै। 

बरदिहवा : (२४ ३५ उत्तरी अक्षांश से ८२० २” पूर्वी देशान्त) 

यह पुरास्यल अदवा नदी के दक्षिण एवं पिपराही प्राम से लगभग ७ किमी, पूर्व 
मऊगंज में स्थित हे । इस स्थल से १८ संगोरा समाधियों को मिलाकर कुल १९ बृहत्पाषाणिक 
समाधियां मिली है। 

तेलदह : (२४० ३६” उत्तरी अक्षांश से,८२० १२” पूर्वी देशान्त) 

यह बृहत्पाषाणिक स्थल अदवा नदी के दक्षिण एवं पिपराही से लगभग ९ कि. मी. 
पूर्वं मऊगंज में स्थित- है। इस स्थल से १२ संगोरा समाधि एवं १९ सिस्ट समाधि को 
मिलाकर कुल १३ बृहत्पाषाणिक समाधियां मिली है । 

टेडहरिया डोडी (अमहटा) : (२४० ३६” उत्तरी अक्षांश से ८२ १६” पूर्वी देशान्तर) 

यह स्थल अदवा नदी के दक्षिण एवं पिपराही से लगभग १५ कि. मी. पूर्वं ५ 
निकवर्ती राम धनुहीनार से ३ कि. मी. पश्चिम मऊगंज में स्थित है। यहां से संगो 
समाधि एवं संगोरा समाधि के मध्य मे सिस्ट रकार की समाधिर्यो को मिलाकर कुल ९९ 
बृहत्पाषाणिक समाधियों मिली. है । 

विजयी वाली डी (अमहदा) : २४० ३६ उत्तरी अक्ंश से ८२" १६" पूर्वी देशान्त 


ग शीतला प्रसाद सिंह 
१४ ड. शीतला 


विजयी वाली डंडी (अमहट) बृहत्पाषाणिक स्थल अदवा नदौ के दक्षिण एवं पिपराही 
से १५ कि. मी. मे स्थित है। इस स्थल से ४ संगो समाधि एवं २ ष समाधि के मध्य 
मे सिस्ट प्रकार की समाधिरयो को मिलाकर कुल ६ समाधियां मिली हें। 

जिगनहवा डंडी (अमहटा) : (२४० ३६” उत्तरी अंश से ८२“ १३" पूर्वी देशान्तर) 


यह बृहत्पाषाणिक पुरास्थल अदवा नदौ के दक्षिण एवं पिपराही प्राम से लगभग १४ कि. 


मौ. पूर्वं मऊगंज मेँ स्थित दै । इस स्थल से १३ संगोरा समाधि्यां एवं २ संगोर समाधि के 
मध्य से सिस्ट रकार कौ समाधियों को मिलाकर १५ बृहत्पाषाणिक समाधियां मिली हें । 
भडकहवा डोंडी (अमहट) : (२४० ३६ उत्तरी अक्षांश से ८२ १६" पूर्वी देशान्तर) 
यह पुरास्थल अदवा नदी के दक्षिण एवं पिपराही प्राम से लगभग १६ कि. मी. पूर्व 
मऊगंज में स्थित है । इस स्थल से संगोरा समाधि के मध्य में सिस्ट प्रकार की समाधि संख्या 
२६ै। 
अमरहिया डोडी (अमहटा) : (२४ ३६ उत्तरी अक्षांश से ८२० १५" पूर्वी देशान्तर) 
अमरहिया डंडी (अमहया) बृहत्पाषाणिक स्थल अदवा नदी के दक्षिण एवं पिपराही से 


लगभग १५ कि. मी. पूरव मे स्थित है। यहो से ५८ संगोरा समाधि एवं ३ संगोरा समाधि से 
मध्य मेँ सिस्ट प्रकार की समाधियां मिली रै । 


निगोड़ी डोडी (अमहटा) : (२४ ३६” उत्तरी अक्षांश से ८२० १४ पूर्वी देशान्तर) 


यह स्थल अदवा नदी के दक्षिण एवं पिपराही से लगभग ९१४ किमी. पूर्वं मऊगंज में 
दै, इस स्थल से प्राप्त संगोग समाधि्यों कौ संख्या १३ है। 


हरदिहवा डोडी (ठंगराही) : (२४० ३७ उत्तरी अक्षांश से ८२० ९” पूर्वी देशान्तर) 

हरदिहवा डंडी दंगराही) बृहत्माषाणिक स्थल पिपराही से १२ कि. मी. पूर्वं एवं निकटवर्ती 
माम अमहटा से २ कि. मी. पश्चिम मे स्थित है । यहाँ से प्राप्त संगोरा समाधि की संख्या २ 

। 
चौरा डोडी (मुनहाई) : (२४० ३७" उत्तरी अक्षांश से ८२“ १६” पूर्वी देशान्तर) 
, यहं स्थल पिपराही से १७ किमी. पर्व एवं निकटवर्ती माम अमहटा से ३ कि. मी. उत्तरपूर्वं 

मङगंज में स्थित हे । इस स्थल से आप्त संगोरा समाधि कौ संख्या २हे। 

पटपरिया डोडी (मुनहाई) : (२४० ३६” उत्तरी अक्षांश से ८२“ १६” पूर्वी देशान्तर) 


यह बृहत्पाषाणिक पुरास्थल अदवा नदी के उत्तर पिपराही से १८ किमी. उत्तरपूर्वं निकटवर्ती 
भ्राम अमहट से ३ किमी. उत्तर मऊगंज में स्थित है । यहं से संगोरा समाधि एवं २ संगोरा 
समाधि के मध्य में सिस्ट समाधियां मिली है। 


| ~ ~~~ 
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दानीसोन (मुनहाई-11) : (२४ ३७" उत्तरी अक्षांश से ८२० १५" पूर्वी देशान्तर) 

यह स्थान पिपराही प्राम से लगभग १७ किमी. उत्तर पूर्व एवं निकटवर्ती ग्राम अमहय 
से २ किमी. उत्तर मऊगंज में स्थित हे। इस स्थल से प्राप्त संगोया समाधि की कुल संख्या 
२० है। 

बहरहिया डोडी (महदेवा) : (२४ ३७” उत्तरी अक्षांश से ८२० ८ पूर्वी देशान्तर) 

यह पुरास्थल अदवा नदी के दक्षिण एवं पिपराही प्राम से लगभग १४ कि. मी. पूरव 
रीवँ जिले में स्थित हे। इस स्थल से ७२ संगोरा समाधियां एवं ६ संगोय समाधि के 
मध्य मेँ सिस्ट समाधि्यां मिली हे। 

कोलानडीह (महदेवा) : (२४ ३७" उत्तरी अक्षांश से ८२० १४१ पूर्वी देशान्त) 

अदवा नदी के दक्षिण एवं पिपराही ग्राम से १३ किमी. पूर्वं मङगंज मेँ स्थित हे। 
इस स्थल से संगोरा समाधि एवं संगोरा समाधि के मध्य सिस्ट प्रकार कौ समाधियों कौ 
कुल संख्या १८ हे। 

तदु आही डंडी (महदेवा) : (२४ ३६” उत्तरी अक्षांश से ८२ १२” पूर्वी देशान्तर) 

अदवा नदी के दक्षिण एवं पिपराही से १३ किमी. उत्तर पूर्वं मङगंज मेँ स्थित हे । 
यँ से प्राप्त संगोरा समाधिं की संख्या २ हे। 

महदेवा ग्राम : (२४० ३६” उत्तरी अक्षांश से ८२“ १२” पूर्वी देशान्तर) 

महदेवा म्राम बृहत्पाषाणिक पुरास्थल अदवा नदी के दक्षिण एवं पिपराही ग्राम से १४ 
किमी. पूर्व मेँ स्थित है। इस स्थल से ३२ संगोरा समाधि एवं २ संगोरा समाधि के मध्य 
मे सिस्ट समाधियां मिली है । 

पकरिया डोडी (नेवृहा) : (२४० ३६" उत्तरी अक्षांश से ८२ १४" पूर्वी देशान्तर) 

अदवा नदी के दक्षिण एवं पिपराही से १६ किमी. पर्वं एवं अमहट से २ कि. मी- 
पूर्वं मऊगंज में स्थित है। इस स्थल से भराप्त संगो समाधि कौ संख्या ६४ एवं संगो 
समाधि के मध्य मेँ सिस्ट समाधिर्यो कौ संख्या ७ ₹ै। 

ठैकुहा : (२४० ३६ उत्तरी अक्षांश से ८२० १७ पूर्वी देशान्तर) 

अदवा नदौ के उततर पिपराही राम से १५ किमी. पूर्वं मगंज मे स्थित है । यहा 
से प्राप्त संगोरा समाधि की संख्या २ है। 

धनुहीनार : (२४० ३७” उत्तरी अक्षांश से ८२“ १६ पूर्वी देशान्तर) 


१४८ डो. शीतला प्रसाद सिंह 


यह स्थल अदवा नदी के दक्षिण एवं पिपराही ग्राम से लगभग १८ किमी. पूर्वं मङगंज 
में स्थित है। इस स्थल से प्राप्त संगोरा समाधि की संख्या २ है। 

चकरघटा डोडी (बधेली टोला) : (२४० ३७ उत्तरी अक्षांश से ८२“ १६” पूर्वी देशान्तर) 

अदवा नदी के दक्षिण एवं पिपराही से लगभग १७ किमी. पूर्व मऊगंज में स्थित हे। 
यहो से प्राप्त संगोरा समाधि की संख्या २ हे। 

बरहवा डोडी (नेबूहा) : (२४ ३७” उत्तरी अक्षांश से ८२० १६" पूर्वी देशान्तर) 

बरहवा डंडी नवह) स्थल अदवा नदी के दक्षिण एवं पिपराही से १७ किमी. पूर्वं एवं 
अमहटा से ३ किमी. पूर्वं मऊगंज में स्थित है । इस स्थल से ९ संगोरा समाधि एवं १ संगोरा 
समाधि के मध्य में सिस्ट समाधि मिली है। 

जडकुड़ : (२४ ३७ उत्तरी अक्षांश से ८२० १६" पूर्वी देशान्तर) 

यह स्थल अद्वा नदी के दक्षिण एवं पिपराही से लगभग २९ किमी. पूर्व, निकटवर्ती 
भराम जरबेला से १ किमी. दक्षिण मञ्गंज मे स्थित है। इस स्थल से भराप्त संगोरा सपाधियों 
की संख्या १६ है । 

चौरासी डोडी (जरवैला) : (२४० ३८ उत्तरी अक्षांश से ८२० १६ पूर्वी देशान्तर) 

अदवा नदी के दक्षिण एवं पिपराही से २९ किमी. पूर्व रीवा जिले में स्थित है । इस 
स्थल से ५ संगोरा समाधि एवं २ संगोरा समाधि के मध्य मे सिस्ट समाधियां मिली है। 

भोडतियान टोला : (२४० ३७" उत्तरी अक्षांश से ८२० १७ पूर्वी देशान्तर) 

यह स्थल अदवा नदी के दक्षिण एवं पिपराही ग्राम से २१ किमी. पूर्वं स्थित हे । 
४ से संगोरा समाधि कौ संख्या ३७ एवं संगोरा समाधि के मध्यमे सिस्ट की संख्या 
१९ हे। 

पथरहिया : (२४ ३७ उत्तरी अक्षांश से ८२० १७” पूर्वी देशान्तर) 


अदवा नदी के दक्षिण पिपराही ग्राम से २० किमी. पूर्वं एवं निकटवतीं भराम धनुहीनार 
से २ किमी. पूर्वं मऊ्गंज में स्थित है। यहां से संगोरा समाधि की संख्या १८ एवं संगोरा 
समाधि के मध्य मेँ सिस्ट समाधिर्यो की संख्या ४ हे। 


बरहा डोडी (मधा) : (२४० ३७" उत्तरी अक्षांश से ८२“ १९” पूर्वी देशान्तर) 


बह स्थल जदवा नदी के दक्षिणपूर्वं एवं पिपराही से लगभग २५ किमी. पूर्व मिर्जापुर 


विले मे स्थित है। इस स्यल से ९० संगोर समाधि एवं ९ संगोरा समाधि के मध्यमे 
सिस्ट समाधियां मिली रै। 


अदवा घाी मेँ बृहत्पाषाणिक समाधिं १४९ 


मुदुलिया डोडी (कल्लर) : (२४० ४३” उत्तरी अक्षांश से ८२“ १९” पूर्व देशान्तर) 
यह स्थल अदवा नदी के पूर्वं अधस पहाड़ से ८ किमी. उत्तर एवं निकटवर्ती ग्राम 
खरा से ४ किमी. उत्तर मिर्जापुर जिले में स्थित है । यदं से प्राप्त संगोर समाधि कौ संख्या 
!७ एवं संगोरा समाधि के मध्य मेँ सिस्ट समाधियों की संख्या १० हे । 
करौदहा ग्राम : (२४० ४९१” उत्तरी अक्षांश से ८२० २०” पूर्वी देशान्तर) 
यह स्थल अदवा नदी के पूर्वं एवं मनिगड़ा माम से ५ किमी. उत्तरपश्चिम मिर्जापुर 
जिले मे स्थित है। यह से संगोरा समाधि की संख्या ३६ एवं संगोरा समाधि के मध्य मे सिस्ट 
की संख्या ९ है। 
पथरहिया डोडी (बैध) : (२४० ४६” उत्तरी अक्षांश से ८२० १९" पूर्वी देशान्तर) 
पथरिया डंडी (बैधा) स्थल अदवा नदी के पश्चिम एवं निकटवर्ती ग्राम कोलञ्ञर से ४ 
किमी. पूर्व मिर्जापुर जिले में स्थित है । यहां से प्त संगोरा समाधि को संख्या २९ एवं संगोरा 
समाधि के मध्य में सिस्ट समाधिर्यो की संख्या ३ दै । 
चेरुलहवा डोंडी (बैध) : (२४० ४४” उत्तरी अक्षांश से ८२“ १९ पूर्वी देशान्तर) 
यह अद्वा नदी के पश्चिम एवं कौलञ्लर प्राम से ३ किमी. पश्चिम मिर्जापुर जिले में 
स्थित है। इस स्थल से प्राप्त संगोरा समाधि कौ संख्या ३१ एवं संगोरा समाधि के मध्यमे 
सिस्ट की संख्या १२ है। 
कोटीखुद : (२४० ४४" उत्तरी अक्षांश से ८२“ १९” पूर्वी देशान्तर) 
कोठी खुद स्थल अदवा नदी के पूर्व एवं निकटवर्ती राम वैधा से २ किमी. उत्तर मिर्जापुर 
जिले में स्थित रै। इस स्थल से संगोरा एवं संगोरा समाधि के मध्य मे सिष्ट समाधियों की 
संख्या ३ हे। 
िकुरी डोंडी (अहुगी कला) : (२४ ४६ उत्तरी अक्षांश से ८२० १८" पूर्वी देशान्तर) 
यह बृहत्पाषाणिक पुरास्थल अदवा नदौ के पश्चिम, वैधा ग्राम से ८ किमी. उत्तर एं 
निकटवर्ती माम कोठी खुर्द से ५ किमी. उत्तर मिर्जापुर जिले में स्थित है । इस स्थल से संगोरा 
समाधि की संख्या २७ एवं संगोया समाधि के मध्य मे सिस्ट. समाधियों कौ संख्या १३ ह! 
बसुली डद (गोगी) : (२४० ४५० उत्तरी अकषंश से ८२" ९८ पूर्वी देशान्तर) 
यह बृहत्पाषाणिक स्थल अदवा नदी के पूर्व एवं बैधा ग्राम से लगभग ६ किमी. उत्तर 
पूर्वं मिर्जापुर जिले में स्थित है । इस स्थल से प्राप्त संगोरा समाधियों की संख्या ४ है। 
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि इन पुस्थलो से संगोरा समाधि, सिस्ट समाधि, एवं 
संगोरा समाधि के मध्य मे सिस्ट समाधियां मिली है, जिसका विवरण निम्न है- 


१५० ड. शीतला प्रसाद सिंह 


1. संगोरा समाधियोँ (केयन सकिल) : 

संगोरा समाधि के निर्माण के लिए जमीन मेँ ३० सेमी. से लेकर १ मीटर तक 
गहरा गढ़ा खोदा जाता था। गहे के फर्श पर मनुष्य के अस्थि अवशेष, जानवरों कौ 
हड्यां, मधी के बर्तन, तांबे एवं लोहे के उपकरण ओर मनके आदि रखकर गङ्े को मिद 
से भर दिया जाता था। समाधि को भर देने के बाद उनके ऊपर ओर अगल-बगल पत्थर 
के टुकड़ा का एक ढेर लगा दिया जाता था। अदवा घारी मेँ संगोरा समाधि्यों का व्यास 
४२५ मीटर से १५४५ मीटर है, जबकि ऊंचाई ४० सेमी. से १३५ मीटर तक मिलती 
हे। 


2. सिस्ट समाधियाँ : 

सिस्ट कौ चारों दीवारों का निर्माण चार शिलाओं से किया गया है । इनका निर्माण 
जमीन की सतह से ऊपर ही किया जाता था। सिस्ट समाधि की दिक्‌ स्थापना अधिकांशतः 
पूर्वपश्चिम कौ ओर मिलता है । पूर्वा अरथोस्टेर मेँ एक अदर्धवृत्ताकार, वृत्ताकार अथवा 
चतुर्मुजाकार छेद होता है, जिसे प्रवेश छिद्र या गवाक्ष (पोर होल) कहा जाता है । इस चद्र 
का निर्माण प्रयोजन सम्भवतः मृतात्मा को समय समय पर भर पूजा चढ़ाने या अस्थियाँ 
डालने के लिए किया जाता था। सिस्ट को ऊपर से ढकने के लिए एक याएक से 
अधिक शिलाओं का उपयोग किया जाता था, जिसे ठक्कन किपिंग स्योन) कहा जाता है । 
अदवा की घाटी. मे जो सिस्ट समाधिं मिली है, उनकी लम्बाई १०५ मीटर ओर उनकी 
चौडाई ६० सेमी. से १.४५ मीटर मिलती. है । अदवा कौ सिस्ट समाधियों की शीर्ष शिलाएं 
(ढक्कन) अपने मूल स्यान से थोड़ा हटाई हुई मिली है। 


3. संगोरा समाधि के मध्य में सिस्ट 


संगोरा समाधि के मध्य मे सिस्ट समाधि के निर्माण के लिए जमीन में लगभग 
1.37 मीटर तक गहरा आयताकार गडा खोदा जाता था । अन्त्यषटि सामग्री के रूप मेँ कृष्ण 
लोहित मृद्भाण्ड, लघुपाषाण उपकरण, जानवो की हदय आदि रखने के नाद कब्र को 
गङ्का खोदते समय निकाली हुई मिद्ध से भर दिया जाता था। समाधि को भर देने के 
बाद उसके ऊपर ओर आस-पास चारों तरफ पत्थर के टुक्ड़ं का एक ढेर लगा दिया जाता 
था। अदवा घाटी में संगोरा समाधि के मध्य मे सिस्ट समाधियों ३० सेमी. से २:४० 
मीटर ऊची मिली है, ओर इनका व्यास ४ मीटर से २४ मीटर तक हे। इन समाधियों से 


काले एवं लाल मृद्भाण्ड, जानवरों की हडया, जली-मिदधी, मनके, चूडया एवं लघुपाषाण 
उपकरण मिले है। 


ए 


सिस्ट समाधि-अदवा घारी 








संगोरा समाधियां-अदवा घाटी 


अदवा घाटी मे बृहत्पाषाणिक समाधि्या १५१ 


अदवाघाटी मे स्थित बृहत्पाषाणिक समाधिर्यो के प्राप्त पुरावशे्षो के आधार पर यह 
कहा जा सकता है कि ये बृहत्पाषाणिक समाधि स्थल वाराणसी में चन्द्रभां नदी पर 
ककोरिया एवं इलाहाबाद मेँ बेलन नदी प्र कोलडिहबा के समान ै। अदवा के हौ समान 
मृदुभाण्ड उततर भदेश के गंगा षादौ मे, एटा जिले पँ अततंनीखेड़ द्वितीय गया जिले मे 
चिरंड द्वितीय एवं बिहार के सरान मिले से भी प्राप्त हृए हँ । ककोरिया मृद्भाण्डं के 
समान उक्कन एवं दक्षिणी भारत तथा उत्तर प्रदेश मेँ वाराणसी जिले के बृहत्पाषाणिक 
संस्कृतियों से भौ मिले है। क्रकोरिया ओर कोलडिहवा कौ पात्रपरम्पा के तुलनालक 
अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ककोरिया की मृद्भाण्ड परम्परा ्राचीनतर 
है। इस आधार पर इसके प्रचलन का समय लगभग १५०० ईम, माना जा सकता है। 
यही तिथि लगभग अदवा धाटी के बृहत्पाषाणिक समाधिर्यो के लिए भी निरिचित कीजां 
सकती है, क्योकि इस भत्र की वृहत्पाषाणिक समाधियों के उत्वनन से लोहे के उपकरण 
नहीं मिले है, इसलिए इन्दं ताम्पाषाणिक काल से सम्बन्धित माना जा सकता है। 
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२. केएल. दीक्षित १९६९ : “दि ओरिजिन दिसटरीव्यूशन ओंफ मेगालि्स इन इण्डिया" बनारस 
हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी 
३. जे, एन. पाल १९८६ : "आकर्यालोजी ओंफ सदन उततर प्रदेश सेरामिक इषण्डसटरीज ओंफ 
नार्दन विन्ध्यन", इलाहानाद । 
४. जे. एन. पाण्डेय १९८३ : “पुरातत्व विमर्श” इलाहाबाद । 
५. वी. डी. भिशर रेड बी. बौ. मिश्र १९७७ : "भेगालिथिक कत्व आफ साथ ईन उतर 
प्रदेश” इन एल. गोपाल, डी. डी. कौशाम्बी कोमेमोरेशन वाल्य पृष्ठ २०९-२०१ वारणसी । 


६. आर. के. वर्म १९७७ : “भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतिर्या" इलाहाबाद । 


त 





श 





संगोरा समाधिर्या-अदवा घारी 


अदवा घाटी मे बृहत्पाषाणिक समाधियाँ १५१ 


अदवाघाटी मेँ स्थित बृहत्पाषाणिक समाधिर्यो के प्राप्त पुरावशेषों के आधार पर यह 
कहा जा सकता है कि ये बृहत्पाषाणिक समाधि स्थल वाराणसी में चद्धभभा नदी पर 
ककोरिया एवं इलाहाबाद मेँ बेलनः नदी पर कोलडिहना के समान है। अदवां के ही समान 
मृद्भाण्ड उत्तर प्रदेश के गंगा धारी मं, एटा जिले मेँ अतरंजीखेडा द्वितीय गया निले रमे 
चिरंड द्वितीय एवं बिहार के सरान जिले से भी प्राप्त हृए हँ । ककोरिया मृद्भाष्डों के 
समान उक्कन एवं दक्षिणी भारत तथा उत्तर प्रदेश मे वाराणसी जिले के बृहत्पाषाणिक 
संस्कृतियों से भी मिले ह। क्रकोरिया ओर कोलडिहवा की पात्र-परम्पा के तुलनातकं 
अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ककोरिया की मृद्भाण्ड परम्परा प्राचीनतर 
है। इस आधार पर इसके प्रचलन का समय लगभग १५०० ईप. माना जा सकता हे। 
यही तिथि लगभग अदवा घाटी के बृहत्पाषाणिक समाधिर्यो के लिए भी निश्चित कौ जा 
सकती है, क्योकि इस कषेत्र की वृहत्पाषाणिक समाधिर्यो के उत्वनन से लोहे के उपकरण 
नहीं मिते है, इसलिए इन्हे ताम्रपाषाणिक काल से सम्बन्धित माना जा सकता हे। 
सन्दर्भ ग्रन्थ 
१. “इष्डियन आक्यालजी : ए रिव्यु" १९६२-६३ पृष्ठ-३२-३८, १९६३-६४ पृष्ठ ५७५८ 
१९६७-७० पृष्ठ ३८, १९८०-८१ पृष्ठ ७२-७३ 
२. के एन. दीक्षित १९६९ : “दि ओरिजिन डिसटरव्यूशन ओफ मेगालिथ्छ इन इष्डिया बनारस 
हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी 
३. जे. एन. पाल १९८६ : "आकर्यालोंजी ओंफ सद्म उततर प्रदेश सेरामिक इषण्डदटरीज ओंफ 
नार्दैनं विन्ध्यन", इलाहाबाद । 
४. जे. एन. पाण्डेय १९८३ : “पुरातत्व विमर्श" इलाहाबाद । 
५. वो. डी. मिश्र रेण्ड बौ. नी. मिश्र १९७७ : “भेगालिथिक कल्व्तं आफ साउथ ईस्ट उततर 
परदेश" इन एल. गोपाल, डी. डी. कौशाम्बी कोमेमोरेशन वाल्यूमुः पृष्ठं २०९-२०, वारणसी । 


६. आर. के. वर्मा १९७७ : “भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतिं” इलाहानाद । 


[9 ७॥०। 
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विश्ववन्द्य वागीश्वर महाकवि कालिदास संस्कृत-साहित्य की दिव्यतम विभूति ह| उनकी 
साहित्यं -कृतियाँ श्रेयः प्रधान अभ्युदय का दिव्य साधन है । उन्होने अपनी विलक्षण प्रतिभा द्वारा 
साहित्य में तत््वदर्शन की एेसी शाश्वत ज्योति प्रकाशित कौ है, जो सामान्य जनों का भी सहज 
मरह्य भरणा खरोत है । उनकी रचनायें काव्यात्मक चारुता के साथ-साथ मानव-समाज को जीवन 
के सार्वभौम-सत्य से सुपरिचित कराती ह । व्यावहारिक लोक जवन एवं पमार्थसाधना का 
सन्तुलित समन्वय, जो भारतीय मनीषियों की त्तान्ेषिणी भ्ज्ञा की अद्वितीय मौलिकता 
है-कालिदास की काव्य-अतिभा का स्वाभाविक वर््य- विषय बना हे। 

कर्म-सिद्धान्त- भारतीय दर्शन के विभिन प्रस्थान में कर्म-सिद्धानत को किसी न किसी रूप 
मे अवश्य ही स्वीकार किया गया है । सभी भारतीय दर्शनों का इस विषय मे एेकमत्य है कि प्राणी 
को उसके द्वारा किये गये कर्मो का फलभोग अवश्य ही करना पडता है, क्योकि अभुक्त कर्म 
शतकल्पपर्यन्त भी क्षीण नहीं हो सकते ।* यदि यह कहा जाय कि कर्म न किये जाने पर तज्जन्य“ 
फल-भोग नहीं होगा, इसलिये कर्म किये ही न जायं, तो इसका समाधान गीताकार के अनुसार इस 
अकार है कि कोई भी प्राणी कर्म किये बिना नहीं रह सकता, करयोकि प्रकृतिज गुर्णो के कारण सभी 
आणी अवश होकर कर्म करते ह ।२ रेस स्थिति मे, जन कि कर्म अवश्यमेव कर्तव्य है, तो कर्मका 
फलभोग भी स्वयं आपतित हो जाता है । कर्म फल कौ यह परम्परा अनादि एवं अनन्त है, जो 
पुनर्जन्म अथवा पुनरागमन का हेतु है । इस कर्मबन्ध से मुवितत प्राप्त कर लेना ही स्वरूपोपलब्धि 
रूप मोक्च है । मोकषप्रतिनन्धक कर्म-फल परम्परा की अत्यन्त जटिलता के कारण ही मोक्ष- प्रतिपादक 


= ~ 
१. नाभुक्तं क्षीयते करम कल्पकोटिशतैरपि । 
अवश्यमेव हि भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌ ॥ 
स्मृतिवचनात्‌। 

२. न हि कश्चित्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 

कार्यते हावशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ 

गीता ३/५ 


१५४ डो० उमा रानी शुक्ला 


शाख मे कर्म-सिद्धान्त पर गम्भीर एवं विशद विचार किया गया हे । कर्मानुरूप गति एवं फलभोग 
का विधान श्रुति-स्मृतिगम्य होने के कारण आर्ष-मनीषी-जरनों द्वार पूर्वं विचारित ज्ञात होता है । 


कालिदासाभिमत कर्म-सिद्धान्त का स्वरूपं महाकवि कालिदास ने कर्म एवं तज्जन्य फल के 
सिद्धान्त को अत्यन्त महत्व दिया है । उरन्होनि कर्मानुरूप फल-प्राप्ति विषयक धारणा का बड़ा ही 
सूक्ष्म एवं गम्भीर स्वरूप प्रकट किया है । उनकी रचनाओं मेँ कर्म-सिद्धान्त-विषयकं एेसे विचार 
भुर रूप में उपलब्ध होते हे, जो कर्म-विपाक सिद्धान्त का अविकल प्रतिपादन करते है । उन्होने 
अपनी कृतियों मेँ कर्म-फल मीमांसा को प्रसङ्गाुकूल अनेक स्थलों पर अभिव्यक्ति दी है जिनका 
सङ्कलन करके विचार करने पर कवि द्वारा स्वीकृत कर्मसिद्धान्त का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट हो जाता 


हे। 


कर्म॑ एवं तदनुरूप शुभाशुभसंस्कार- कालिदास के अनुसार कर्म दो प्रकार के होते 
है शुभकर्म तथा अशुभकरम | इन द्विविध कमो को धर्मं तथा अधर्म अथवा पुण्य एवं पापकर्म 
कौ संञा भदान कौ जाती है ।* जो कर्म आसवितूर्वक काम, क्रोध, लोभ, मोह की भावना से 
भावित होकर किये जाते हैँ, उनके किये जाने पर मनुष्य कौ बुद्धि मँ संस्कार पड़ जाते है, ये 
संस्कार ही कर्माशय" अथवा "कर्मसंस्कार' कहलाते रै । चूकि संसार में प्राणि्यो द्वारा काम, 
क्रोध, लोभ, मोह कौ भावना से ही आसवितपूर्वक सारे कर्म किये जाते है, इसलिए इन कमा 
से शुभाशुभ-उभयविध संस्कार बनते है ।५ 


पुण्य अथवा शुभकमों से पुण्य कर्माशय तथा पाप अथवा अशुभकर्मो से पाप कर्माशय 
बनते हे।९ शुभ या पुण्य कमो से शुभ या पुण्य संस्कार बनते हँ, जो सुखात्मक फलभोग प्रदान 


३ रमणीयचरणा रमणीयां योनिमापद्यन्ते कपूयचरणाः कपूयां योनिमापद्यन्ते । 
इति ॥ (छान्दोग्योपनिषद्‌ ५/१०/६) 
४. ममैव जन्मान्तरपातकानां विपाकविस्फूर्जभुरप्रसहयः (पायक) 
रषु. १४/६२ 
अखडं पुण्यानां फलमिव तद्रुपमनघम्‌ । 
अभि, शा. २/१० 
तव सुचरितमद्गुलीयक नूनं प्रतनु ममैव विभाव्यते फलेन । 


-अभि. शा. ६/११ (पुण्यकर्म) 
५. परलोकजुषां स्वकर्मभर्गत्यो भिनपथा हि देहिनाम्‌ । 


रघु. ८/८५ 
स ते दुहितरं साक्षात्साक्षी विश्वस्य कर्मणाम्‌ । 
-कु. ६/७८ (शुभाशुभकर्म) 
६. आगमैः सदृशारम्भः आरम्पसदृशोदयः। 


रषु, १/१५ 
प्रशस्तमारम्भमिवोत्तमार्थाः । 
-कु, ७/७१ (कमनुरूपफल) 


महाकवि कालिदास का कर्म-सिद्धान्त १५५ 


कसते है । जेसे-सिद्ध, गन्धर्व, विद्याधर आदि देवयोनियो मे जनम प्राप कला दिवत्व प्राप्ति) 
तथा स्वर्गादि श्रेष्ठ लोकां की प्राप्ति /* कालिदास ने स्पष्ट शब्दो म स्वीकार किया है कि प्रभूत 
पुण्य कर्माशय प्रचय वाले प्राणि्यो कौ अभिलाषा श्र ही परिपक्व हो जाती हँ ।८ इसके 
विपरीत पाप या अशुभ कर्मो से अशुभ या पाप कर्माशय बनते है, जो दुःखात्मक फलभोग देते 
है । जैसे- नारकयोनि मे जन्म लेना, पशुतिर्यक्‌ आदि शरीरो की प्रापि तथा प्रबल दुःखभोग 
रप्ति. इन शुभाशुभ कमो के फल वर्तमान जीवन (दृष्टजन्म) तथा भविष्यज्जीवनें (अदृष्टजनम) 
मे भोगे जाने योग्य होते हे । 


कर्मफल अवश्यमेव भोक्तव्य है- कालिदास ने भेषदूत' खण्डकाव्य मेँ जीवन में सुख- 
दुःख- दोनों प्रकार के भोगों का अवश्यम्भावित्व प्रतिपादित कसते हुए कर्मविपाक सिद्धान्त की 
इस धारणा को सुस्पष्ट करने की चेष्टा की है कि सभी प्रकार के कर्म काम, क्रोध, लोभ, मोह 
की भावना से ही किये जाते हे । किसी प्राणी के भ्रति किया गया उपकार अन्य किसी के भ्रति 
अपकार रूप हो सकता है, इसलिये एक ही कर्म से शुभ तथा अशुभ द्विविध संस्कार बनते है । 
भत्येक प्राणी को कर्म जन्य शुभाशुभ संस्कारों के कारण ही सुखदुःख दोनों ही प्रकार के भोग 
भोगने पड़ते ह ।*° मेघदूत मे आये इस प्रसङ्ग के आधार प॒र यह सङ्केत माप्त होता है कि सारे 
कर्म अविद्यादि पञ्चक्लेशपूर्वक किये जाने के कारण ही कर्माशयो को उतपन्न करते हँ, ओर 
उन कर्माशयो का फल जन्म, जीवनावधि (आयु) तथा सुखदुःख भोग रूप ही होता हे। 

तत्त्वज्ञान के अनन्तर फलभोग का स्वरूप कुमारसम्भव महाकाव्य के षष्ठ सर्ग मेँ आये 
एक प्रसङ्ग मे कालिदास ने सप्तर्षियों का उल्लेख करते हुए जीवन्मुविति की दशा मे भी प्रारब्ध कर्मो 
का फलभोग होना स्वीकार किया है ।*१ इस मान्यता के सम्बन्ध यें यह शङ्खा उठती है कि जीवन्मुक्ति 
की दशा में तत्त्वज्ञान के अनन्तर अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर अविद्यादि पञ्चक्लेश नष्ट हो जाते 
ह; तथा ज्ञान से पूर्वजन्मों मेँ किये गये कमं का क्षय हो जाने के कारण प्रार्य कमो का फलभोग 
क्यो हुआ करता है ? उनका भी नाश हो जाना आपतित है । इस शङ्का का निराकरण शाखरकारो 
७. पयोधरैः पुण्यजनाङ्गनानां निरवि्टहेमाम्बुजरेणु यस्याः ।-रघु, १३/६० 

कौमुदरतेयः कुमुदावदातैरयामयितां कर्माभिरारुरोह रधु. १८/३ 

तस्मिन्गते यां सुकृतोपलब्धां तत्सम्भवं श्खुणमर्णवान्ताः ।-रघु, १८/२२ 

सा तस्य कर्मानिरवततैरदूरं पश्चात्कृता फलैः रघु, १७/१८ 

शेषैः पुणयै्ृतमिव दिवः कान्तिमत्ण्डमेकम्‌ ॥ मेघदूत १/३० 
८. सद्य एव सुकृतां हि पच्यते कल्पवृक्षफलधर्मिकादिक्षतम्‌ ।-रघु. ११/५० 
९. राजाऽपि तद्वियोगार्तः स्मृत्वा शापं स्वकर्मजम्‌ रघु. १२/१० 

द्रष्टव्य-विक्रमो. चतुर्थभंक, रघु, १०/३९ एवं १४/६२ 
१०. कस्यैकान्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा ॥ 

नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥ मेघदूत २/४४ 


११. प्राक्तनानां विशुद्धानां परिपाकमुपेयुषाम्‌। 
तपसामुपभुञ्जानाः फलान्यपि तपस्विनः ॥ कु. ६/१० 


१५६ ड० उमा रानी शुक्ला 


ने इस प्रकार किया है कि यदि यह स्वीकार किया जाय कि कर्मसंस्कारो का विपाक जीवो में अज्ञान 
अर्थात्‌ अविद्यादि क्लेशो की विद्यमानता रहने पर हौ हो सकता हे, ओर क्लेशो के उच्छिन हो 
जाने प्र नहीं हो सकता; तब तो जीवन्मुक्त प्राणि्यो के अविद्यादि क्लेशो की समाप्ति हो जाने पर 
जीवन्मुक्ति की दशा मे किसी भ प्रकार के कर्माशयो का भोग नहीं होगा; किन्तु इस अनिष्ट-मसब्ं 
के निराकरण के लिये शास्र मे यह उल्लेख किया गया है कि कर्माशयो के .विपाकारम्भी होने के 
समय तक पराणी मे क्लेशो (अज्ञान) की सत्ता की विद्यमानता अनिवार्य होती है; किन्तु पूरे विपाककाल 
तक क्लेशो की सत्ता की अनिवार्यता आवश्यक नहीं है ।९२ एेसा मानने पर जीवन्मुक्ति कौ दशा 
मे परारन्धकमों के फलभोग होने की मान्यता मेँ अनर्थ-प्रसक्ति न होगी । तात्पर्य यह है कि जो 
कर्माशय अविद्या के रहने पर विपाकारम्भी हो जते हे, वे ही फलभोग देते है; किन्तु क्लेशोच्छेद 
हो जाने पर कर्माशयो का विपाक नहीं हुआ करता । 


अव प्रश्न यह उठता है कि प्रारन्ध कर्माशय किसे कहते `हे ? जिनकी फलपरदता तत्त्वज्ञान 
के नाद भौ नहीं अवरुद्ध हो पाती । शास्र मे कर्मविपाक सिद्धान्त का सही-सही रूप स्पष्ट करते 
हए कर्माशयो का त्रैविध्य निरूपित किया गया है । एेसे कर्मसंस्कार जिनका फलभोग मिलना प्रारम्भ 
हो चुका होता है, वे "प्रार्य" कर्माशय कहे जाते है । पूर्वजन्मों मेँ किये गये अनारव्धफलक कर्माशयों 
को 'सश्चित' कर्मसंस्कार तथा वर्तमान जीवन मेँ किये गये तथा किये जाने वाले अनारन्धफलक 
कर्मसंस्कारो को "क्रियमाण" कर्माशय की संज्ञा प्रदान कौ गयी है ।*३ इनमें से प्रारब्ध कर्माशय बडे 
भवल कहे जाते हँ; क्योकि इनकी फलप्रदता को ज्ञानाग्नि भी नहीं रोक पाती । पारन्धकर्माशय तथा 
उनकी नियत फलप्रदता का कालिदास ने अपनी स्चनाओं मे अनेकशः सङ्केत किया दै । “विक्रमोर्वशीय 
्रोटक के तृतीय अङ्क मे आये हृए एक प्रसङ्ग मे भ्रारव्य कर्माशयो का प्राबल्य स्पष्ट करते हए 
कालिदास ने यह स्वीकार किया है कि प्रारब्धकर्मा के विपाकोन्मुख होने पर बुद्धि तथा इन्दिर्यो की 
स्थिति भ तदनुरूप (अर्थात्‌ ्रारन्धकरमों के विपाक के अनुरूप) हो जाती है ।९४ 


आर्ध कर्माशयो के वर्णनप्रसङ्गे कालिदास ने भाग्य, विधि, भवितव्यता, दैव आदि पदों 
का अयोग किया हे ।५ पूर्वजन्म मे किये गये जिन सञ्चित एवं क्रियमाण कर्मसंस्कारौ का फल 


----=-------- ~~ 
१२. क्लेशमूलः कर्माशयो दृषटादृ्टजन्मवेदनीयः ।-पातञ्जलयोगसूत्र २८१२ 

सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः!" वही २/१३ 
१३. स्नात्वा तव सुलप्यायां भाग्यैः परिपचेलिम; ॥ 

चरितार्थ स्वमात्मानं बहु ता मेनिरे मुदा ॥ कु. १०/५३ सञ्चितकरम 
१४. भवितव्यतानुविधायीनि बुद्धीन्द्रियाणि । विक्रमो. तृतीय अंक 
१५. विधिनियोगेन-माल. पञ्चम अङ्क 

भवितव्यतानां दवाराणि भवन्ति सर्व्र-अभि, शा. १/१५ 

भवितव्यता खलु बलवती-अभि. शा षष्ठ अङ्क 

नास्ति विधेरलङ्घनीयम्‌--विक्रमो. चतुर्थं अङक 

दैवमस्याः शमयितुं सोमतीथं गतः।- अभि. शा, थम अङ्क 


महाकवि कालिदास का कर्म-सिद्धान्त १५७ 


मिलना नहीं आरम्भ हुआ रहता, ज्ञानोदय से उनका ही नाश हो जाना निश्चित है । “रघुवंश' 
महाकाव्य के अष्टमसर्ग में इस तथ्य की तथ्यता प्रतिपादित करते हुए कालिदास ने स्पष्ट शर्ब्दो 
मँ स्वीकार किया है कि ज्ञानाग्नि द्वारा अनारब्धफलक अर्थात्‌ सञ्चित एवं क्रियमाण कर्मसंस्काो 
की ही दग्धवीजता होती है; प्रारव्धकर्माशयों कौ नहीं ।*९ तात्पर्य यह है कि जिन कर्मो के 
फलोन्मुख होने पर जीव को प्रकृत जन्म प्राप्त हुआ, ओर उस जन्म में तत्वज्ञान हुआ, वे कर्म 
(भारन्धं) दग्ध नहीं होते, तद्व्यतिरिक्त अन्य सकल कर्माशय-प्रचय का ब्रह्मज्ञान के अनन्तर 
विनाश हो जाता है; इसीलिए प्रवृत्तफलक (भारब्ध) कर्माशयो को ज्ञान-फल (मोक्ष) का प्रतिबन्धक 
माना जाता दै, तथापि वे एेकान्तिक रूप से प्रतिबन्धक नहीं होते, क्योकि प्रारन्ध कर्मो का 
फलभोग द्वारा क्षय होने पर ज्ञानी को मुक्ति (विदेहकैवल्य) ्राप्त होती हे ।*५ 


कर्माशय -विपाक- अन प्रश्न यह उठता है कि एक कर्माशय एक जन्म" (नामक फलभोग)) 
प्रदान करता है अथवा अनेक ? अन्य विकल्प यह है कि अनेक क्म से अनेक जन्म मिलते 
हैया एक ? इसका समाधान शाखरकारो ने इस प्रकार दिया है कि एक कर्माशय से एक या 
अनेक जन्म स्वीकार करने पर उनके फएलभोग के समय का अभाव होने के कारण लोक मँ 
कर्मफल सिद्धान्त के प्रति अनाश्वास भ्रस्त होगा, जो कि सर्वथा अनभीष्ट है, इसी प्रकार द्वितीय 
विकल्प मेँ प्रथम पक्ष मेँ भी पूर्वदोषानुषङ्ग होने के कारण उसे नहीं स्वीकार किया जा सकता । 
द्वितीय पक्ष मेँ अनेक कर्माशयो से एक जन्म का सिद्धान्त स्वीकार किया जाता हे। 


शाखं मे कर्मविपाक प्रक्रिया का निरूपण इस प्रकार किया गया है कि एक जन्म ओर 
उसके वाद वाली मृत्यु के बीच किये गये कमो से बने हुए पुण्यापुण्य संस्कारो का चित्त मे 
गुण-पधानभाव से अवस्थित एक गडर-सा बना रहता हे, जिसके शुभाशुभत्व का प्रकाशन उस 
मृत्यु से हुआ करता है । वह पुञ्जीभूत कर्माशय-्रचय हौ अपने फलों के अनुकूल अगला जन्म 
देता दै, तथा उस अगले जीवन की आयु तथा फलभोग भौ निर्धारित कता है। जन्म, आयु 
तथा भोग-यही तीन मुख्य विपाक अथवा फल कर्मसंस्काो से प्राप्त होते है। 


कालिदास ने शाखोक्त विचारधारा को दृढ मान्यता प्रदान करते हए मूत्यु के पश्चात्‌ 
भराणियों की गति कर्मानुरूप ही स्वीकृत की है । “रघुवंश' महाकाव्य के अष्टमसर्ग मेँ आये हए 
एक भरसङ्ग मेँ कालिदास ने मूत्यु के बाद परलोकगमन करने वाले प्राणियों की गति उनके द्वारा 
किये पुण्यापुण्य कर्मो के आधार पर निर्धारित की है ।*“ उसी सर्ग के एक पाठान्तर श्लोक में 


१६. इतरो दहने स्वकर्मणां ववृते ज्ञानमयेन वहिना ।-रघु, ८/२० 
कर्मबन्धश्छिदं धर्मं भनस्येव मुमुक्षवः ।- कु. २/५१ 
द्ष्टव्य-ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते अर्जुन ।-गीता ४/३७ 

१७. -कु. ६८/१० 

१८. सुदता कुत एव सा पुनर्भवता नानुमृताऽपि लप्यते ॥ 
परलोकलजुषां स्वकर्मीभर्गतयो भिनपथा हि देहिनः ॥ रघुः ८८/८५ 


१५८ डों० उमा रानी शुक्ला 
प्त सङ्केतो के आधार पर मरण के उपरान्त प्राणियों की गति का कर्म के अधीन होना स्पष्ट 
भरतीत होता है ।९९ “खघुवंश के "अजविलापं" नामक प्रसङ्ग मँ आये हुए इस श्लोक का तात्पर्य 
यह है कि अज कौ मृत्यु के वाद भी इन्दुमती उन्हं नहीं मिल सकती; क्योकि उसे उसके किये 
गये शुभाशुभ कमो के अनुसार भिन जन्म तथा भोग (जात्यायुर्भोग रूप कर्मविपाक) प्राप्त होगा, 
तथा अज को उनके द्वारा किये गये शुभाशुभकर्मानुरूप भिन्न फल प्राप्त होगा; क्योकि प्राणिर्योँ 
की फलमाप्ति रूप गति कर्म के द्वारा ही निश्चित हुआ करती हे। इस प्रसङ्ग मेँ कालिदास 
प्राणियों के कर्मानुरूप उनके आगामी जात्यायुरभोगरूप गति का सिद्धान्त स्वीकार करते हें । 
कर्मफल की दृष्टि से कर्माशयो मे भेद-रेसे कर्मसंस्कार जो जन्म, आयु, भोग- तीनों फल 
भदान करते हे, वे त्िविपाक कर्माशय कहलाते है, ये अदृष्टजन्मवेदनीय भी होते है । ये ही "जन्म" 
नामकं फल दे चुकने के बाद प्रारब्ध कहे जाते है! अदृष्टजन्मवेदनीय त्रिविपाक कर्माशय नियत 
समय में विपाक देने के कारण “नियतविपाक' तथा “जन्म' नामक फल देने के कारण "एकभविकः 
कहलाते है । इसके विपरीत दृष्टजन्मवेदनीय कर्माशयप्रचय “जन्म' नामक एल नहीं देते। वे 
केवल "भोग" या "आयु" देने के कारण अथवा दोनों देने के कारण “एकविपाक' तथा द्विविपाक' 
कहे जाते हँ । इनमें से एकभविकत्व वाला नियम अदृष्टजन्मवेदनीय त्रिविपाक नियत विपाक 
कर्माशयो मेँ ही घटित होता है, दृष्टजन्मवेदनीय कर्माशयो मे नहीं । अदृष्टजन्मवेदनीय कर्माशयं 
से कुछ केवल “आयु अथवा "भोग" देने के कारण अथवा दोनों देने के कारण “एकविपाकः 
तथा द्िविपाक भी होते हे, वे कर्माशय “अनियतविपाककर्माशय' कहलाते है । उनकी गति अत्यन्त 
विचित्र होती है। उनके फलभोग की तीन स्थितियों हो सकती है । प्रथम स्थिति मे तो से 
कर्माशय (अदष्टजन्मवेदनीय अनियत विपाक कर्माशय प्रचय) विना फल प्रदान किये ही प्रबल 
भायश्चित आदि के फलस्वरूप अत्यन्त क्षीण होकर नष्ट हो जाते है, अथवा दूसरी दशा मे ये 
कर्माशय प्रबल कर्माशयो मे अन्तर्भावित होकर उनके साथ-साथ फल प्रदान करते हैँ । तृतीय 
स्थिति में देसे कर्माशय प्रचय नियतविपाक प्रधान कर्माशयं के द्वारा अभिभूत होकर बहुत जन्मों 
तक पड़े रहते हे, तथा अपने अनुकूल 'दरिस्थिति आने पर फल देते हे। 


शालं में निर्दिष्ट इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हृए कालिदास स्वयं कर्मसिद्धान्त की 
जटिलता का प्रतिपादन करते है । "रघुवंश" महाकाव्य के चतुर्दशसर्ग मेँ आये हृए "सीता वनवास" 
के भ्रसङ्ग मे कालिदास ने इसी तृतीय गतिक अदृष्ट जन्मवेदनीय अनियत विपाकं कर्माशय प्रचय 
की फलमदता का उल्लेख किया है ।२° उक्त श्लोक का अर्थ यह हे कि सीता के पूर्वजन्मकृत 
किसी प्रबल पापकर्माशय का ही यह दु्रसह्य विपाक है, जो कि राम ने उसका परित्याग कर 


त 

१९. रुदितेन न सा निवर्तते नृप तावत्तदनर्थकं तव । 
त भवाननुसंस्थितोऽपि तां लमते कर्मवशा हि देहिनः रघुवंश ८/८५ के स्यान प्र पाठान्तरश्लोक 
ब्ष्टव्य-निर्णयसागर प्रेस बम्बई, १९४८ ई एकादशसंस्करण पृ.सं. २९१४ 

२०. रघु, १४/६२ 
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दिया । चूंकि सीता धर्मधारिणी पुण्यात्मा थी, अतएव इस असह्य कष्ट-अपत्ति का हेतु जन्मान्तरकृत 
ठेसा कोई पातक कर्म है, जो चिरकाल से चित्त मेँ स्थित था, जिसने स्वविपाकानुकूल अवसर 
आने पर फल प्रदान किया । इसी प्रकार अन्यत्र भी कवि ने अभिज्ञानशाकुन्तल के सप्तम अङक 
मेँ तापसकन्या पुण्यात्मा शकुन्तला के प्रति दुष्यन्त क विस्मृति एवं उसके द्वार शकुन्तला के 
परित्याग के सम्बन्ध मेँ अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक कर्माशर्यो कौ अनुकूल फलप्रद 
स्थिति का स्पष्ट सङ्केत किया है ।** "अभिज्ञानशाकुन्तल के प्रथम अङ्क मेँ आये एक अन्य प्रसङ्ग 
मे भी कालिदास ने अदृष्टजन्मवेदनीय अनियतविपाक कर्माशय प्रचय का प्रबल प्रायश्चित्तादि 
कर्मो के द्वारा क्षीण हो जाना ्रतिपादित किया है । महर्षिं कण्व शकुन्तला के द्वारा पूर्वजन्म मेँ 
किये गये किसी पापकर्म की भावी फलोन्मुखता को दिव्य-चक्षुओं द्वारा देखकर उस अनिष्ट के 
शमन के लिये सोमतीर्थं जाते हैँ ।२२ इस प्रसङ्ग मे कालिदास ने स्पष्ट रूप से अदष्टजन्मवेदनीय 
अनियत विपाक कर्मसंस्कारों का धार्मिक कृत्यो से क्षीण हो जाना स्वीकार किया ै। 
अदृष्टजन्मवेदनीय अनियत विपाक कर्माशय के फलोनमुख होने की स्थिति कब ओर 
कँ किस समय आयेगी, यह निश्चित नहीं रहती । कब इस प्रकार के संस्कार फलोन्मुख 
होगे, यह अज्ञात होने के कारण कर्म की गति दु्व्ञेय तथा विचित्र कही जाती है। इसी 
प्रकार के कर्माशयं के लिये कालिदास ने विधि भाव्य) को अलङ्घनीय बताया हे ।* 


दृत्ति-संस्कार चक्र-महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं मे 'वृ्तिसंस्कारचक्र का 
अनेकशः उल्लेख किया है। इस अनादि वृत्ति-संस्कार चक्र के सम्बन्ध मँ शाख मेँ यह 
स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी कर्म को कएने पर च्तिर्मे दो प्रकार 
के संस्कार बनते है । भथम तो शुभाशुभकर्मजन्य संस्कार, जो फलभोग देने के बाद नष्ट हो 
जाते है, ओर दूसरे वे जो शुभाशुभ कर्माशयो के फलभोग के अनुभव से उत्यन होते है। 
इन्हे “वासना संस्कारः कहते है । प्राणियों को चित्त क्लेश एवं कर्मजन्य फलानु भव के कारण 
उत्पन हुए वासना संस्कारो के द्वारा अनादिकाल से उपचित सर्वथा विविध वर्णान्वित-सां 
बना रहता है। चित्त को चित्रित करने वाली ये वासनार्ये अनेक जन्मों मेँ सञ्चित होने के 
कारण “अनेकभवपू्िका' होती है । ये वासना संस्कार ही अनादिकालिक होने के कारण 
समृत्युत्पादक होते है । ये संस्कार कर्माशयो की भाति जात्यायुर्भोग इत्यादि कोई फल नहीं 
उत्पनन करते; किन्तु त्रिविध फलानुभववों की स्मृति भर कराते है । वासना संस्कार विपाकजन्य 
होने के कारण चिन्त मे अव्यक्त पड़े रहते है, तथा जिस प्रकार का कर्मविपाक मिलना होता 
है उसी के अनुरूप उनकी (वासना संस्कारो कौ) अभिव्यक्ति होने लगती दै। इस 


२१. नं भे सुचसततिबन्धकं सुकृतं तेषु दिवसेषु परिणामाभिमुखमासीद्‌ । अभिः श, सन 
२२. -अभि. शा. प्रथम्‌ अङ्क 
२३. नास्ति विधेरलद्घनीयम्‌ । विक्रमो. चतुर्थं अङ्क 


१६० डो० उमा रानी शुक्ला 


वासनाभिव्यक्ति मेँ देश काल तथा बीच के जन्मों का अन्तर आ जाने पर कोई भी बाधा 
नही पडती; इसलिये जिस प्रकार का फलभोग होने को होता है तत्तद्रू वासना संस्कार 
अव्यवहितरूप से अभिव्यक्त होने लगते हैँ ।२४ 


शास्रोपदिष्ट उपरोक्त सिद्धान्तो को अक्षरशः स्वीकृत करते हुए कालिदास ने “स्मृति' के 
सङ्ग मे स्मृति के कारणभूत चित्स्थ वासना संस्कारो का स्पष्ट उल्लेख किया रै । "अभिज्ञान 
शाकुन्तल' के पञ्चम अङ्क मे आये हुए एक प्रसङ्ग मेँ कालिदास ने दुष्यन्त के द्वार अज्ञानपूर्वक 
जन्मान्तर कौ मित्रता का स्मरण किये जाने पर उस स्मृति का कारण चिन्त मे पूर्वजन्म के अनुभूत 
भणय जन्य संस्कारो को माना हे, अर्थात्‌ पूर्वजन्म मेँ अनुभव किये गये प्रणय-व्यापार से ही 
दुष्यन्त के चित्त मेँ दृढ वासना संस्कार बने, ओर वे ही समयानुसार हंसपादिका द्वारा गाये गये 
विर्हगौत रूप आलम्बन के कारण उद्नुद्ध होकर अभिव्यक्त होने लगे ।२५ अन्यत्र भौ महाकवि 
ने "कुमारसम्भव महाकाव्य के प्रथम सर्ग में पार्वती के द्वारा विदयाध्ययन काल ये आचार्य के 
उपदेशों को अनायास ही कण्ठस्थ किये जाने पर उसके कारण क रूप में पूर्वजन्म मे गृहीत 
विद्याओं के कारण तज्जन्य संस्कारो (वृत्ति-संस्कार) का उल्देख किया है, अर्थात्‌ वे पूर्वजन्माजित 
वासना संस्कार ही पार्वती के द्रा प्रकृत जन्म मे विद्यार्जन करते समय सरल प्रहणशीलता का 
भमुख कारण ह ।*९ 'खुवंश' महाकाव्य के सप्तम सर्ग मे “इन्दुमती स्वयंवर" के प्रसङ्ग मेँ कवि 
ने इन्दुमती के द्वारा अज का वरण किये जाने पर जन्मान्तर साहचर्य से उत्पन वासनाओं के 
कारण तदनुरूप अभिव्यवित् (वासनाभिव्यकितत) का सङ्केत किया है । इसी भकार “रघुवंश' के ही 
एकादशसर्ग मे यह वर्णन प्राप्त होता है कि वामनाश्रम मेँ पहुंचकर राम के द्वारा वामनावतार में 
भप्त अनुभवो से उद्भूत वासनासंस्कारो क कारण ही प्रकृत जन्म (रामावतार) मेँ उन्हें पूर्वजन्म 
की चेष्टर्ओो का स्मरण न कर पाने पर भी कुछ उत्कण्ठा अवश्य हो आयी थी ।२५ तात्पर्य यह 


ह कि राम तथा वामन के तत्वतः एक होने के कारण ही उन्हे ूर्वजन्मकृत कर्मो की (संस्कारजजन्य) 
स्मृति हुई थी। 


अभिज्ञानशाकुन्तल) के पञ्चम अङ्क मँ आये द्वितीय श्लोक के आधार पर यह भरी 
सुस्पष्ट हो जाता है कि जिस भ्रकार का फलभोग होने को होता है, तदनुरूप ही वासनायें 
अभिव्यक्त होती है; क्योकि स्मृति ओर संस्का मे एकरूपता होती है । राजा दुष्यन्त के 


न 
२४. ततसतद्विाकानुगुणानामेवाभिव्यदितर्वासनानाम्‌ । पात, योगसूत्र ४/८ 
जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तयं समृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ 


॥-यो. सू. ४/९ 
२५. तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वम्‌ 


भावस्थिराणि जननान्तरसौहदानि । अभि, शाः ५/२ 
२६. मनो हि जन्मान्तरसङ्गतिन्नम्‌-रघु. ७/१५ 


२७. वामनाश्रमपदं ततः परं पावनं ्रुतमृषेरुपेयिवान्‌ । 
उन्मनाः बभूव राघवः ॥-रघु. ११/२२ 
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चित्त मे स्थित पूर्वकालिक प्रणय के अनुभव से उत्सन वासना शकुन्तला के मिलन तथा 
वियोग की भावी सूचना दे रही ह, अर्थात्‌ राजा को शकुन्तला के आगामी दीर्घकालिक 
वियोग कौ सूचना पूर्वानुभवजन्य वासना संस्कारों के द्वारा पहले ही प्राप्त हो रही है। 
वस्तुतः वासनाओं कौ अभिव्यक्ति ही स्मृति" पद्‌ से, तथा वासनारये ही 'संस्कार' पद से 
अभिहित कौ जाती है । जैसे अनुभव होते है, तदनुरूप ही तज्जन्य संस्कार भी होते है, ओर 
ये संस्कार (वासनार्ये) कर्मजन्य संस्कारों के अनुरूप होते हे । 


अनेक जन्मों से चित्त मे वासनाओं की संस्थिति होने के कारण चित्त मत्स्य-जाल के 
समान चित्रीकृत-सा रहता है । कर्म-संस्कार तो फलभोग देने के बाद समाप्त हो जाते है। 
यँ यह शङ्का उठती है कि वासनाओं के अनादि होने के कारण उनकी नित्यता भीं प्रसक्त 
होगी। उस दशाम न तो वासनाओं से कभी मुक्ति मिल सकती है, ओर न ही तत्मयुक्त 
संसारचक्र के आवागमन से। इस अनर्थ-असक्ति के निराकरणार्थ ही शास्र में प्रतिपादित 
किया गया है कि जिन निमित्त दवारा वासनाये बनती है, ओर एकत्र होती है, उन निमित्त 
का उच्छेद हो जाने पर वासनाओं का भी उच्छेद हो जाता है; अत एव वासनासंस्कारों कौ 
हेतुभूत “अविद्या' की निवृत्ति हो जाने पर वासना संस्कारों का भी अभाव हो जाता है। 


रधुवंश" महाकाव्य के प्रथम सर्गं मे आये हुए एक परसङ्गं मे कहा गया है कि पूर्वजन्म 
मे किये गये करमो से उत्यन्न संस्कारों का अनुमान प्रकृत जन्म में किये जाने वाले कार्यों 
के आधार पर किया जा सकता है, अर्थात्‌ प्रकृत जन्म मेँ कियेः जाने वाले शुभाशुभकमों 
मे प्रवृत्ति शुभाशुभ संस्कारो कौ परण से ही सम्भव होती है। तात्य यह है कि जैसे 
संस्कार होगे, वैसी ही कार्यात्मक प्रवृत्ति होगी, ओर जैसे कर्म किये जारयेगे, वैसे ही (तज्जन्य) 
संस्कार नर्ेगे 1२८ इस प्रकार वृत्ति-संस्कासचक्र की अनादि परम्परा चलती रहती है। यहाँ 
कालिदास ने वृक्तिसंस्कार की जिस परम्परा का सङ्केत किया है, उसका वास्तविक-स्वरूप 
शाखरकारो ने इस प्रकार स्पष्ट किया है कि वस्तुतः चित्त की सात्विक, राजस तथा तामस 
स्थितियां हौ उसकी वृत्ियां है । ये वृततियां, क्लेशमूलक तथा कलेश-रहित होती है। क्लेशो 
से उत्मन होने वाली वृत्ति कर्म-संस्कार समूह को उत्मन करती है । जिन वृ्तियों से जैसे 
संस्कार उत्पन होते है, उन संस्कारो से वैसी ही वृत्तियां बनती है । वे संस्कार अपने उद्रोधक 
के द्वारा अभिव्यक्त होते है, तथा तदाकाराकारित “स्मृति को उत्पन करते है । इस प्रकार 
वृत्ति संस्कार का यह अनाध चक्र अनवरत आवृत्त होता रहता हे । अज्ञान अर्थात्‌ अविद्यादि 
क्लेशो के नष्ट हो जाने पर इस वृत्ति-संस्कार चक्र का भी नाश हो जाता है; किन्तु जिस 
भकार कुलाल चक्र दण्ड हटा लेने. पर भी कुछ देर तक घूमता रहता है ओर धूमते-भूमते 


२८. “फलानुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः भाक्तना इव 1 रघुवंश 


१६२ डो उमा रानी शुक्ला 
वेग शान्त होने पर अपने-आप रुक जाता है, उसी तरह वृत्ति-संस्कार-चक्र अज्ञान की निवृत्ति 
हो जनि पर भी शनै शनैः प्रारन्ध कर्मों के फलभोग के द्वारा क्षय होते हृए समाप्त हो 
जाता है, तब ज्ञानी की विदेह-मुक्ति हो जाती है । 

निष्कर्ष- महाकवि कालिदास की कर्म-फल मीमांसा का सम्यक्‌ विश्लेषण कर लेने पर 
यह स्पष्ट रूप से प्रकाशित हो जाता है कि वे कर्म तथा तज्जन्य फलभोग कौ नियत 
शासनीय अवधारणा को अवश्य ही मानते है । उनकी दृष्टि मँ व्यक्ति को उसके द्वारा किये 
गये कर्मो का फल अवश्य ही भोगना पड़ता हे । कर्म तथा फलभोग कौ यह परम्परा बड़ी 
ही विचित्र एवं जटिल है । प्राणी को इससे मुक्ति तत्वज्ञान के अनन्तर ही प्राप्त हो सकती 
है । कालिदास स्वयं भी तत्वज्ञान से कर्म-संस्कायों के विनाश का स्पष्ट रूप से उल्लेख 
करते हे 1२९ 


~ 
२९. इतये दहने स्वकर्मणां ववृते ज्ञानमयेन बहिना ॥-रघु. ८/२० 


संस्कृत में पञ्चाल-इतिहास के कुछ बिखरे सूत्र 
ड. केलाशनाथ द्विवेदी 
कोच (जालौन) 


ग17€ 1151071621 दलिला८६७ (णाल्ला77 लला 2१7८३1४, णात 1 176 
7051-\/6016 3217511 [ल क्णा€, 570णात ०८ णवा भात एला0€0 10 176 [षा 
0 91260106] ल्णंवला८९७. 11 छएणति ऽण्‌) ल्‌ आ ठा व्ल णा- 
्ाठण्णा 28 व्ला§ ० एभा०ा28 शण0ण5 18107 270 (णाण6. 


संस्कृत वाङ्मय मेँ पुरातन पञ्चाल - इतिहास के अनेक बिखर सूत्र संलक्षित होते है, जिनं 
संजोकर प्रप्त प्राचीन मुद्राओं, मुहर, शिलालेखों, ताप्रपत्रो, स्तम्भ-अभिलेखो, पाषाण मृण्मव मर्त्यो, 
वैदेशिक यात्रियों के यात्रा-वर्णनों आदि के आलोक मेँ इनकी प्रामाणिकता को सम्पुष्टं किया जा 
सकता है । वैदिकयुगीन तृत्सुओं (पुरुओं, कौरवो या भरत) का राजनैतिक वर्चस्व उततर वैदिक 
कालीन सप्तसैन्थव प्रदेशः से पूर्व म गंगा-यमुना के मध्यवर्ति बरह्रषिः देश तक वद्‌ गया था। 
दाशराज्ञ युद्ध के विजेता तृत्सुराज पेजवन सुदास "वीतहव्य' का एकतर शासन त्र पंचाल' नाम 
से परवर्ती वैदिकः साहित्य मे उल्लिखित है । 


पुराण-साहित्यः मं “पञ्चाल के प्रारम्भिक गठन एवं अभिधान का इतिहास वर्ित है । महारज 
भद्राश्व (हर्यश्व) के पांच पुत्रौ के द्वारा समवेत विजित, शासित एवं संरक्षित होने के कारण इस 
राज्य का “पञ्चाल नाम प्रचलित हुआ था। 


१. द्रष्टव्य लेखक का डी. लिद, शोध गन्व सप्तसैन्यव प्रदेश (ऋग्वैदिक भूगोल साहित्य निकेतन, कानपुर 
१९८४ संस्करण 

२. मनुस्मृति २/१९ कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पञ्चालाः शूरसेनकाः । 

एष बहार्षिदेशो वै बरह्मावतांदनन्तरः ।। 

३. काठक संहिता--३०५२ वाजसनेधिसंहिता-११/३/३, एतरेय ब्ाहमण-८/२३ गोपथ बाहण-१२/३ 
शतपथ द्रा.-१३/५/४-७. तैत्तिरीय बा. १८/४/१-२, बृहदारण्यकं उप. २/१/१९/१/१ (तत्र कुरुपञ्चालाना 
ब्राह्मणा अभिरुपेता बभूवुः) छान्दोग्योपनिषद्‌-३/५/३१ च 

४. मतस्य पुराण-५०/४०, विष्णपुराण-४/१९/५९ "तस्मान्मुल सृञ्जय बृहदिषु यवीनर काम्पिल्यः सज्ञा 
पञ्वानामेव तेषां विषयाणां रक्षणायालभेते मत्पुत्र इति पितराभिहिता पाशालाः! ई 
वायुपुराण मे “यवीनर' के स्थान प्र “यवीमान, काम्िल्य' के स्थान पर “कृमीलास्व' नाम उल्लिखित ह । 
ीमदभागवत पुराण-९/२/३१ धा्यश्वस्तनयस्तस्य पञ्चासन्‌ मुदरलादयः ! 
यवीनरो वृहदिषुः काम्पिल्यः संजयः सुताः। 
भर्मा्व प्राह पुत्राणां मे पञ्चानां रक्षणाय हि। 
विषयाणामलमिमे इति पञ्चालसंज्ञिताः ॥ 


१६४ डो. कैलाशनाथ द्विवेदी 


महाभारत के शान्तिपर्व मँ "पञ्चाल नाम के राजपिं का वर्णन पाया जाता है* जिनकौ वंश 
परम्परा भी परवर्ती काल में "पाञ्चाल' नाम से प्रचलित हुई । 


महाकाव्यकालीन “मध्यदेश' अथवा "आर्यावर्त" के सोलह महाजनपदों मे “पंञ्चाल' की 
स्थिति हृदयवत्‌ थी, जिसका उल्लेख महाभारत में इस प्रकार प्राप्त होता दै- 


“तत्र मे कुरु पञ्चालाः शाल्वामद्रेयजाङ्गलाः । 
पञ्चाला कोसलाश्चैव मेरुपृष्ठधुरन्धुरः 
अपरान्ता परान्ताश्च पाञ्चालाश्चर्ममण्डलाः ॥" (महाभारत, भीष्मपर्व) 


भ्तीत होता है, पुरातन “पञ्चाल' का विस्तार उत्तर मेँ हिमालय पर्वत से दक्षिण में 
चम्बल नदी तक था। "महाभारत" के उल्लेख से ज्ञात होता है कि कौरव पाण्डवं के पूज्य 
गुरु द्रोणाचार्य का पूर्वं अपमानकारी पञ्चालपाल पार्षत, द्रुपद, यज्ञसेन से बैर था। गुरुदक्षिणा 
मे अर्जुन से पराभव करा कर पञ्चाल-राज्य का विभाजन द्रोणाचार्य ने कराते हुए गंगा नदी 
को विभाजकं रेखा मानकर “उत्तरी पञ्चाल" को अपने अधीन रखा, जिसकी राजधानी बरेली 
के पास “अहिच्छत्र' हुई तथा गंगा से चम्बल नदौ तक विस्तृत "दक्षिणी पञ्चाल' का राज्य 
त्र द्रुपद "यज्ञसेन' द्वारा शासित हुआ, जिसकी राजधानी काम्पिल्य तथा माकन्दी थीं। 
महाभारत मे इसका उल्लेख इस प्रकार हआ दै- 


“राजासि दश्चिणे कूले भागीरथ्यामहमुत्तरे। 

सखायं मां विजानीहि पञ्चाल .यदि मन्यसे ॥ 

माकन्दीमथ गंगायास्तीरे जनपदायुताम्‌ । 

सोऽध्यावसद्‌ दीनमनाः काम्पिल्यं, च पुरोत्तमम्‌ ॥” (महा. आदिपर्व १३७/७०) 

“दक्षिणांश्चापि पञ्चालान्‌ यावच्वर्मण्वती नदी । 

पत्रजन्म..-अहिच्छत्रं च विषयं द्रोणः समभिपद्यत ॥ 

एवं राजनदिच्छत्रा पुरी जनपदायुता । 

युधि निर्जित्य पार्थेन द्रोणाय प्रतिपादिता ।” (महा. आदि. १३७/७४, ७५) 

उत्तरी पञ्चाल क्त्र मे वर्तमान रुहेलखण्ड मण्डल के समस्त जनपद, तथा दक्षिणी पंचाल 

के दुपदशासित क्षेत्र मे वर्तमान इटावा, मेनपुरी, फर्टखानाद, एटा, कानपुर जिलो का विस्तृत 
भूभाग शामिल दै, जिसकी प्राकृतिक सीमां गहन वनो, नदी आदि नैसगिक स्वरूपं से 
सर्वथा सुरक्षित थीं । पुरातन पञ्चाल के "अहिच्छत्र", कान्यकुन्न (कुशस्थल), माकन्दी, काम्पिल्य, 


न 
द महाभारत, शान्तिपर्व“ पाञ्चालेन क्रमः प्रप्तस्तस्माद भूतात्‌ सनातनात्‌ ।” 





संस्कृत म पञ्चाल-इतिहास के कुछ विखरे सूत्र १६५ 


संकाश्य, भरेह, कुदर्कोट, आदि प्राचीन नगो के धार्मिक, आधिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक 
इतिहास के अनेक बिखर सूत्र संस्कृत साहित्य मे मिलते हँ, जिनके आधार पर पंचाल के 
उज्ज्वल गौरवमय अतीत का हमें ज्ञान होता है। 


“पञ्चाल कौ महत्त्वपूर्णं नगरी (कुशस्थल' का रामायण कालीन स्वरूप रामायण मे 


. वर्णित है, जहाँ राजा कुशनाभ की सौ कुब्ना कन्याओं का रोचक आख्यान प्राप्त होता है- 


यदेवेता समुद्भूता कन्याः कुब्जाः शतं पुरा। तदादि कान्यकुब्नोऽयं देशो विख्यातिमाप्तवान्‌। 
कन्या कुब्जा अभवन्‌ यत्र कान्यकुब्जस्ततोऽभवत्‌। देशोऽयं कान्यकुव्नाख्यः सप्त व्रहमर्षिसेवितः ॥ 
(रामा. नाल. ३१२३२८२३) 
महाभारत (आदि पर्वं १७४/३) मे भी गाधिनरेश की इस राजनगरी का उल्लेख मिलता दै । 


कान्यकुब्जे महानासीत्‌ पार्थिवो भरतर्षभ । 
गाधीति विश्रुतो लोके कुशिकस्यात्मसम्भवः ॥ 
(महा. आदि १७३/३) 
रामायण में पञ्चाल के पुरातन राज्य केन्र "काम्पिल्य (काम्पिल्या) का भी उल्लेख हआ हे, 
जहां कभी समस्त वैभव के साथ राजा ब्रह्मदत्त ने देवेन्द्र के समान निवास किया था- 


स राजा ब्रह्मदत्तस्तु पुरीमध्यवसत्‌ तदा । 
काम्पिल्यां परया ल्या देवराजो यथा दिवम्‌ ॥ 
(रामा. बालकाण्ड ३३/१९) 


पञ्चाल स्थित सांकाश्या' नगरी का भी रामायण में समुल्लेख हआ है, जो मिथिलानरेश 
सीरध्वज के अनुज कुशध्वज की कभी राजधानी" रही थी । सुधन्वा ने कुशध्वज प्र. आक्रमण 
कर सांकाश्या को घेर लिया था, किन्तु सेन्यशाखरीय दृष्टि से काली नदी के तट पर सांकश्या 
की श्रेष्ठ अवस्थिति के कारण कुशध्वज युद्ध मे विजयी हृए थे । इस पुरातन नगरी कौ स्थिति 
इस प्रकार वर्णित है- 
वार्याफलकपर्यन्तां पिबन्नि्चुमतीं नदीम्‌। 
सांकाश्यं पुण्यसंकाशां विमानमिव पुष्पकम्‌ ॥ 
(रामा. ७०/२३) 
महाभारत काल से लेकर महाजनपद युग तथा बुद्धकाल तक पञ्चाल का अक्षुण्ण स्वरूप 
एवं प्रभाव अत्यन्त व्यापक रहा था। इसके एक प्रसिद्ध राजा दुर्मुख ने दूर दूर तक पंचाल कौ 
विजय पताका को फहराया था, किन्तु आगे यह मगध राज्य, मध्य प्रदेश तथा कन्नौज राज्य के 
अन्तर्गत अंग रूप मेँ समाहित हो गया। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम तथा स्कन्दगुप्त के 


१६६ डो. कैलाशनाथ द्विवेदी 


समसामयिक दक्षिण पंचाल के शासक महासेन एवं धुवशर्मा का भिटारी से प्राप्त शिलालेख से 
इसका अस्तित्व सम्पुट होता है- 

“विलषढनिवासिना स्वामिमहासेनस्यायतनेऽस्मिन्‌ कार्तयुगाचारसद्धर्मवर 
मानुयायिना,...धुवशर्मणा कम्भ महाकृतेदम्‌।” (भिटारी शिलालेख) 

गुप्त शासको के पश्चात्‌ पाञ्चाल या मध्य देश (कौज साम्राज्य) पर मौखरियों का 
मूर्धन्य वर्चस्व रहा, जिसकी अभिव्यक्ति अनेक स्थलों परः महाकवि बाण ने प्रस्तुत कौ 
है ।७ राज्यश्री के विवाह से पुष्यभूतिवंश ओर मुखरवंश इस रकार मिल गये जैसे सूर्य 
ओर चन्र ८ आदित्यसेन (कुमारगुप्त के वंशजं) द्वारा मोखरी नेश श्री ईशानवर्मा कौ सेना 
के साथ संर्ष, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किये जाने का उल्लेख इस प्रकार हुआ दहै- 


“ भीमः श्रीशानवर्मश्ितिपतिशशिनः सेन्यदुग्धोदसिन्धुः । 
लक्षमीसम्प्ापतिहेतु्समदि विमितो मन्दरीभूय येन ॥" 


अनेक मौखरी राजाओं का अवसान आचार एवं मर्यादा विहीन होने पर स्वतः ही हो 
गया । ततस्ते लुप्तराजानः श्रष्टमर्याद सर्वदा ॥ (मञ्यश्रीमूलकल्प, पृ. ६२६) 

बाणकृत “हर्षचरित. हर्षकृत ^रलनावली' “प्रियद्िका' से ज्ञात होता है, तत्कालीन पंचाल अथवा 
मध्यदेश मे सार्वभौमशक्ति के अभाव मेँ अनेक छोटे छोटे राज्य परस्पर लड रहे थ । हर्ष ने दिग्विजय 
यात्रा कर पूर्वं मे कामरूप शासक भास्करवर्मन्‌ के साथ सन्धि कौ (हर्षचरित, उल्लास ७. पृ. ८८), 
वल्लभी राज्य से युद्ध ओर सन्धि की (परमेश्वरश्रीहर्षदेवाभिभूतो वलधीपति त्राणोपजात---), सिन्ध 
विजित किया (अत्र पुरुषोत्तम सिन्धुराज. लक्मीः आत्मीकृता), नेपाल पर आधिपत्य स्थापित किया 
(अत्र परमेश्वर तुषार शेलभुवो दुर्गाया गृहीतकरः) गोडाधिप शशांक से संघर्ष, पूर्वी पंजाब पर 
प्रभुत्व स्थापित कर पुलकेशिन द्वितीय से भी “सकलोत्तरपथेश्वर" का विरुद अर्जित किया था। 
ष्टव्य हर्षचरित) । १९वीं शती मेँ सम्रार हर्ष कौ साहित्यप्रियता ओर प्रभावी लोकप्रिय व्यक्तित्व 
का वर्णन सोल ने इस प्रकार किया है- 


श्री हर्षं इत्यवनिवर्तिषु पार्थिवेषु, 
नाम्नैव केवलमजायत वस्तुतस्तु । 
श्रीहर्षं येन निजसंसदि येन राज्ञा, 
सम्पूजितः कनककोटिष्टतेन बाणः ॥ (उदयसुन्दरीकथा) 


हर्षचरित-“सकल भुवन नमस्कृतो मौखरीवंशः।” पृ. २० 
कादम्बरी -पपूर्वादरध)-सशेखरैः मौखरिभिः। पू. ४ 
 हर्षचरित-प्‌. ६ 
आदित्यसेन का अभिलेख, पंक्ति ७. 
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८ वीं शती के सुप्रसिद्ध नाटककार जयदेव ने हर्ष का लोकाहाद स्वरूप “हर्षो हर्षो 
हृदयवसितः” कहकर व्यक्त किया है (भसत्रराघवपस्तावना)। 


पञ्चाल का अभिन अंग कान्यकुव्न साम्राज्य भवभूति सेवित यशोवर्मन्‌ के कारण पाण्डित्य 
ओर शाख प्रतिष्ठा का एक आदर्श ही बन गया।*° महाराज यशोवर्मन्‌ द्वारा सम्पूर्णं पृथ्वी 
विजय का अभियान उल्लेखनीय है ।* भवभूति के अतिरिक्त इनके अन्य सभाकवि वाक्पतिराज 
ने भी महाराज की महत्वशाली सैन्य शक्ति एवं सेन्य-विन्यास को इस प्रकार रेखाकित किया 
है, जिससे इनकी दिग्विजय यात्रा की पुष्ट होती है- 


इति वन्दिननन्दितजयं गाधिपुरारूढसैन्यविन्यासः (गोडवाहो ७/३७) 


दुर्भाग्यवश दुर्दान्त यशोवर्मन्‌ कश्मीर नरेश ललितादित्य “मुक्तापीड" से पराजित हो गये, 
जिसका संकेत १९बीं शती के सुप्रसिद्ध कश्मीरी कवि कल्हण ने इस प्रकार किया है- 


कविर्वाक्पतिराज श्रीभवभूत्यादिसेवितः। 
जितो ययौ यशोवर्मा तद्गुणस्तुतिवन्दिताम्‌ ॥ (राजतरंगिणी ४/१४४) 


भवभूति के नारको मेँ यशोवर्मा कौ सूक्ष्म एवं आदर्शं शासन प्रणाली के प्रचुर संकेत 
मिलते दै । 


आठवी शती के अन्तिम चरण में (७७९-८१० ई. के बीच) दुर्भाग्यवश ललितादित्य के 
पौत्र जयापीड द्वारा अपने पितामह का अनुसरण करते हृए कन्नौज राज्य पर आक्रमण किया 
गया तथा पूर्व पंचाल को पददलित करते हुए वह वन्नायुध या इन्द्रायुध का राजचिन्ह"२- सिंह्यसन 
ही उठा लाया । कननौजनगर (महोदय) का विशाल वैभव-उत्कर्ष-उस समय वस्तुतः जम्बद्रीप* 
मे अप्रतिम था, जिससे आकृष्ट होकर नवम शती के प्रारम्भ मेँ रा्टकूट के राजा धव द्वारा कननौज 
राज्य पर आक्रमण कर गौड-(पाल) राजा तथा प्रतिहार वत्सराज को पराजित कर सिंहासन का 
श्वेतच्छत्र ही हरण कर लिया गया- 
“गंगायमुनयोर्मध्ये राज्ञो गौडस्य नश्यतः । 
लक्ष्मीलीलारविन्दानि श्वेतछत्रापि योऽहरत्‌। (संजन ताप्रपडाभिलेख) 
बाद मे धर्मपाल द्वारा इरायुध को पराजित करने के पश्चात्‌ कनौज राज्य उसके 
पुत्र चक्रायुध को वापस दे दिया गया 


~ 
१०. मालतीमाधव (भवभूति) - ३८११. 

११. सकलधरावलयविजय व्यवसायो (महावीर. भवभूति) 

१२. उत्तररामचरित ५/२८, महावीरः १/६, ४/४४, ५/३०, ७/११५. 
१३. राजतरंगिणी ४/४७ 

१४. वाराहपुराण १६/२ महागृहोदयं नाम जम्बदरीपस्य भूषणम्‌ । 


१६८ डो. कैलाशनाथ द्विवेदी 


“जितवन््राजप्रभतीन्‌ अरातिन उपार्जिता येन महोदयश्रीः । 
दत्ता पुनः सा वलिना प्रार्थयित्रे चक्रायुधाय आनतिवामनाय ॥१९५ 


कन्नौज राज्य मे समाहित पंचाल धरा पर नवम शती ई. मेँ गुर्जर प्रतिहार शासक 
महेनद्रपाल का प्रभुत्व स्थापित हुआ, जिसे राजशेखर ने “शधुवंशभूषण (तिलक)*९ “रघुकुलनेता९७ 
तथा महिपाल को शरघुवंशमुक्तामणि*“ कहा है । विष्णुपुराण (२/९/२८) मे भी प्रतापी 
परतिहारवंश का इस प्रकार उल्लेख हुआ है- "परमेष्ठी ततः स तस्मात्‌ प्रतिहारस्तदन्वयः ।” इसी 
प्रकार वायुपुराण में कहा गया है- 


परमेष्ठी कुतश्चाद्य निधने तस्य शोधनः । 
प्रतिहारकुले तस्य नाम्ना जज्ञे तदन्वयात्‌ ॥ (वायु. ३३/२५) 


नाद में गुर्जर प्रतिहारवंशधर नागभट ने आन्ध्र, सैन्धव, विदर्भ-कलिग आदि राज्यों पर 
मध्यदेश (पंचाल एवं कननोज क्षेत्र) की सार्वभोमिकता स्थापित की- 


“वत्रान्धसेन्धवविदर्भकलिगभूपैः कौमारधामानि पतंगसमैरपाति।"*९ जिसकी सम्पुष्ट 
संकेतात्मक रूप से स्कन्दपुराण (३/२/३६) में भी प्राप्त होती है । नागभट कौ कौर्पि का उल्लेख 
इस भकार ्रबन्धकोश' मे पाया जाता है- 


“आद्यः पुमान्‌ पुनरपि स्फुटकीर्तिरस्मात्‌। जातस्स एव किल नागभदटुस्तदाख्यः२° ॥ 
इसी भ्रकार कन्नौज राज्य पर राजा मिहिरभोज के प्रभुत्व ९ विजयपूरणर? जीवनवृत्त का 
सुन्द्र चित्रण प्राप्त होता है।२ राजशेखर ने आगे महन्द्रपाल प्रथम (८८५-९१०) को 
“योवराज्याभिषेका्हो वीरो” (बालभारत ९१/४९ मे) कहते हए इस प्रकार वर्णित किया दै- 
आपनार्तिहरः पराक्रमधनः सौजन्यवारानिधिस्‌ 
त्यागी सत्यसुधाप्रवाहशशभृत कान्तः कवीनामतः । 


१५. वंगनरेश (नारायणपाल) का ताप्रलेख (10०) (4प्िव्णा-#) इषु पृ, ३०५ 
१६. राजशेखरकृत विद्धशालभंजिका पृ. १६ 
१७. राजशेखर कृत बालभारत (रघुग्रामनी), पृ, ३१ 
१८. बालभारत पृ. २७ 
१९. ग्वालियरग्रशस्ति, श्लोक ८ प॑वत ३-४ 
२०. भ्रवन्थकोश, श्लोक ८ पंवित्त १-२. (ग्वालियर प्रशस्ति) 1 
२१. स्कन्दपुराण-७/२/६/१४१-कान्यकुव्जमहादेशे : राजा भोजेति विश्रुतः । 
२२. राजतरंगिणी (कल्हण)-हतं भोजाधिराजेन साप्राज्यमदापयत्‌ । (भोज का उ. पश्चिम पंजाब प्रान्त पर अधिराजत्व) 
२३. स्कन्द पु. ७/२८१९/३४-चतो तथोक्तविधिना सभोजो नृपसत्तमः । 
वख्रापथक्षेत्रयात्रां परिवारजनैःसह । 
कृत्वा कृतार्थतां प्राप्तो जगामन्ते परं पदम्‌॥ 
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वर्ण्यं वा गुणरलरोहणगिरेः किं साक्षादसो, 
देवो यस्य महेन्रपालृपतिः शिष्यो रघुरामणीः ॥ 
(ालभथारत १/११) पृ. ३ 
इन्देनि महेन्रपाल 1 को “मध्यदेशनन्र एव" अर्थात्‌ मध्यदेश का सग्राट्‌ कहा हे। 
्ालभारत अंक ३) आगे रष्टकूट राजा इद्र ने ९३० ई. मे कनौज राज्य पर आक्रमण कर 
महिपाल-विनायकपाल-प्रथम-(९१२-९४४) को पराजित करते हृए कनौज को ध्वस्त कर दिया- 


"तेनेदं हि महोदयारिनगरं निरभूलमुन्मूलितम्‌। 
नामाद्यापि जनैः कुशस्थलमिति ख्यातिं परां नीयते ।”* 
राजशेखर ने महिपाल की विजयं का वर्णन इस प्रकार बालभारत मे किया है- 
नमितमुरलमोलिः पाकलो मेकलाना, रणकलितकलिगः केलितटकेरलेन्दोः। 
अजनिजितकुलूतः कुन्तलानां कुठारो हठहतरमदश्री श्रीमहीपालदेवः ॥ 
(बालभारत अंक २) 
अरब यात्री अलमसूदी ने ९४३-४४ ई. मेँ भारत श्रमण के सन्दर्भ मेँ महिपाल कौ 
शक्ति ओर प्रतिष्ठा कौ प्रशंसा “मुरु उल जहाद' नामक पुस्तक मेँ कर के इस तथ्य कौ 
सम्ुष्टि की है। मध्य देश पर महमूद गजनवी के आक्रमण को रोकने में विमुख रजा 
राज्यपाल के अशौर्य से असन्तुष्ट पड़ोसी चन्देल राजा गंड के राजकुमार विद्याधर द्वारा 
उसका निर्ममतापूर्वक वध कर दिया गया 
“श्रीविद्याधर्देवकार्यनिरतः श्रीराज्यपालं हतात्‌ । 
कण्ठस्तदछिनदनेकवाणनिवहैहत्वा महत्याहवे ।"*“ 
मध्यदेश (पंचाल ओर कनौज कषेत्र) पर रा्टकूट राजाओं के बाद गहरवाल वंशीय शासर्को. 
का शासन स्थापित हुआ, जिनं प्रकारान्तर से राष्टपाल (रषटकूट) वंशीय कहा गया है- 
राष्टपालान्वये जाता राषटपाला नृपाःस्मृताः (भविष्य पुराण ४/२/७६) 
विजयचनद्र (विजयपाल) को देवपाल-गष्टूपाल वंशीय राष्टकूट राजा कहा गया है- । 
देवपालाय शुद्धाय राष्टपालान्वयाय च । (भविष्य पुराण ४/५/३) 
रा्टकूट देश वाले शासको ने "पंचाल' देश आकर आधिपत्य स्थापित किया, यह तथ्य 
इस भकार उल्लिखित पाया जाता है- 


न = ~ 
२४. एषि इम्डिका, पू. ३८-४२. श्लोक. १९. 
२५. कच्छपधाट विक्रमर्सिह का सन्‌ १०८८ ई का दुबकुन्द शिलालेख एषि. इन्डिका, पृ. २३३-२३७) 


९७० ड. केलाशनाथ द्विवेदी 


"्रख्याताखिलराष्टकूटकुलजक्ष्मापालदोः पालिता । 
पाञ्चालाभ्िधदेशभूषणकरीवोदामाप्लुता पुरी” (बदायूं शिलालेख) 
यशोविग्रह राजा (महीचनद्र) का उल्लेख इस प्रकार किया गया है- 


“बभूव बलवान्‌ धर्मी आर्यदेशपतिः स्वयम्‌ ।" (भविष्य पु. ४/३/६१) 
आसीत्‌. साक्षाद्‌ विवस्वानिव भूरिधाम्ना यशोविग्रह इत्युदारः । °< 


चन्द्रदेव की यमुना तरवरतीं विजय (१०९० -- ९१६. मे) इस प्रकार वणित है- 
“यदहसननृपाणां कामिनीवास्य वाहे, शिततरमिदमासीद्‌ यायुनं नूनमस्भः 


अर्थात्‌ उन अरि राजाओं कौ पलयो की अश्रुधारा से, चन्द्रदेव के अभियान को शत्रु रोक 
न सके । यमुना का जल ओर भी काला हो गया । चन्द्रावती लेख १०९०-९१ ई) 


चन्द्रदेव की महत्त्वपूर्णं विजयां का उल्लेख इस प्रकार हुआ है- 


तैलंगकर्नाटकअंगवंगान्‌ कलिगकारुष्कमालवादीन्‌ । 
विजित्य सर्वाननु देशमुख्यान्‌ बभूव राजा किल चनद्धदेवः ॥ 
न््रावती ताप्रलेख श्लो. पंकित्त ७) 
चद्धदेवस्य सुतो राज्यं तेन पितुः समम्‌। 
कृतं तस्मात्‌ सुतो जातो मन्दपालो पहीपतिः ॥ 
(भविष्य चु. ४/३/६२) 


गाहरवालवंशीय गोविन््र चन्र (११९१०-११५६) को “विविधविद्याविचारवाचस्यति" विरुद से 
भूषित कर उसके योग्य मंत्री भहःपरान्धिविप्रहक) लक्ष्मीधर ने२° अत्यन्त प्रशंसित किया था । नयचन्द्र 
कृत ^रम्भामञ्जरी८ से ज्ञात होता है, दशार्णविजय के समय उसके पौत्र जयचन्दर जैनचन्र) का जन्म 
हुआ था। गोविन्दचनदर के कश्मीर नरेश लोहार वंशीय जयसिंह से भी अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध थे । 
उनका राजदूत पं. सुहल जब कश्मीर गया तो जयसिंह के मंत्री अलंकार द्वारा अभिनन्दित हुआ 
था।२५ सुयोग्य मंत्री लक्ष्मीधर के प्रभाव से गोविन्दचनद्र का प्रभुत्व पृथ्वी पर स्थापित हुभा था- 


२६. चन्द्रदेव का चन्द्रावती ताप्रलेख-(गोविनदर चन्द्र का कमौली ताप्रलेख) 
२७. कृत्यकल्यतरु प्रथम भाग श्लोक ६- 
“स किल सकल दृप्त क्षत्र नक्षत्र लक्ष्मी, हरण किरणमाली कस्य न स्यात्‌ नमस्यः 
२८. रम्भामंजरी वम्बई संस्करण १८९९, पृ ४ 
२९. मंख कृत श्रीकण्ठच्चरित- 
अन्यः स सुहलस्तेन ततोऽवन्दिते पण्डितः । 
दूते गोविन्दचन्द्रस्य कान्यकुब्जस्य भूभुजः ।। 


संस्कृत मे पञ्चाल-इतिहास के कुछ बिखर सूत्र १७१ 


“पृथ्वी साधयता समुद्रवसना श्री देवकाशीपतेः” (कृत्यकल्यतरु 1 पृ. २)। मध्यदेश पर 
इनके पश्चात्‌ कन्नौज नरेश विजयचन्र (११५६-११७०) का विजयी, शूरवीर रूप में प्रायः 
वर्णन भदिष्य पुराण, रम्ामंजरी -आदि ग्रन्थो मेँ भप्त होता दे। 


अजनि विजयचद्धो नाम तस्मानूनरे्ः 
सुरतिरिव भूभृत्‌ पक्षविच्छेददकषः । 
भुवनदलनहेला हर्म्यहम्भीरनारी, 
नयनजलदधाराधौतभूलोकतापः ॥ 
(जयचन्र का ताग्रलेख, श्लोक ९, ११६८-६९ ई. का) 
गाहरवार वंश का अन्तिम प्रतापी नरेश जयचन्द्र या जैनचन्द्र का पंचाल तथा मध्यदेश 
त्र में प्रभुत्व अत्यन्त व्यापक रहा । अनेक म्न्य मे इसके प्रभावी जीवन चरित का चित्रण 
हुआ है। इनका जन्म** महारानी चन्द्रलेखा के गर्भं॒से हुआ था-“चनद्रलेखायास्तनुजन्मा 
जेनचम्दो" (रम्भामंजरी, अंक १)। समस्त अन्तरवेदी कत्र मेँ इनका आधिपत्य स्थापित था- 
अरनतर्वदयां कान्यकुब्जो जयचनद्रो महीपतिः (भविष्यपुराण) 
जयचन्द्र द्वारा मध्य देश के पूर्व-उत्तर कतरो पर विजय-अभियान द्वारा वर्चस्व स्थापित 
करने का प्रयास किया गया, जिसका संकेतासक उल्लेख इस प्रकार हआ [ॐ 
“जयचद्धो रलभानोर्देशं पूर्वां तथोत्तरम्‌। 
आर्यदेशस्य वै जित्वा वैष्णवो राज्यमाप्तवान्‌ ॥ 
इनके भाई रलभानु के पुत्र लक्षण का कुरुक्षेत्र विजय अभियान मे निधन हुआ धा 


रतलभानोशच तनयो लक्षणो नाम विश्रुतः । 
कुरुचर रणं प्राप्य त्यक्त्वा प्राणान्‌ दिवंगतः ॥ 
(विजय * प्रशस्ति, भविष्य पु.) 
जयचनद्र संस्कृत पण्डितो एवं कवियों के मिय आश्रयदाता भी रहे । नैषधकार श्रीहर्ष 
ने कान्यकुन्जनरेश से सम्मानित होने का सगर्वं उल्लेख किया है- 
"ताम्बूलद्यमासनं च लभते य: कान्यकुब्नेश्वरात्‌' (नैषधः) 


स - ------------ 

३०. त्यक्तवा देहं स शुक्लात्मा चन्द्रकान्ता सुतोऽभवत्‌ । जयचद्ध इति ख्यातो बाहुशाली जितेग्दियः ॥ (विजय प्रशस्ति) 

३१. श्री विजयप्रशस्तिरचना तातस्य भव्ये महाकाव्ये चारुणि..-.(्री हर्ष, नैषधम्‌, तुलनीय परमालरासो (आल्हखण्ड) 
रलभानु के पत्र लाखन रना का उल्लेख । 


१७२ डो. कैलाशनाथ द्विवेदी 


किन्तु खेद है, जयचन्द्र के हरिश्चन्द्र जैसे वंशधर नरेश वह राजगौरव अशुण्ण न रख 
पाये ओर मुहम्मद गोरी के आक्रमण से इटावा के आसई पतन पश्चात्‌, मध्यदेश मेँ मुस्लिम 
शासक छा गये । इस प्रकार सहस्रं वर्षो का पंचाल क्षेत्र का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक 
गौरव विलुप्त हो गया। 

संस्कृत के इन विविध एतिहासिक -उल्लेखों को यदि हम पुरातत्वशास्र के आलोक 
मेँ राजाओं के शिलालेखो, ताप्रमत्रों, सिक्कों, मुहर, मनकों, स्तम्भ लेखों द्वारा सम्पुष्ट॒ कर 
पंचाल के पुरातन इतिहास को प्रमाणित रूप मे प्रस्तुत कर सक तो व्यापक प्राच्यविद्या के 
शोध क्षेत्र मे महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी । विश्वास हे, अनुसन्धाता इस तुलनातमक शोध दृष्ट 
से संस्कृत वाङ्मय ओर पुरातत्व का अध्ययन कर पंचाल क्षेत्र को आलोकित करेगे । 
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पाणिनि-विरचित अष्टाध्यायी व्याकरण का परिशीलन कएने से ज्ञात होता है कि पाणिनिने 
कारके (९-४-२३), प्राक्‌ कडारात्समासः (२-१९-३), अनभिहिते । (२-३-११, प्रत्ययः (३-१-९), याम्‌ 
(४-१-३), अद्भस्य (६-४-१) इत्यादि सूतो के नीचे एक एक प्रकरण से संबन्धित सूरो को प्रस्तुत 
किया है । लेकिन इसमे से किसी भी एक प्रकरण- अधिकार मेँ आये हुए सूतो से एक भी सुबन्त 
पद या तिडन्त पद्‌ की सिद्धि नहीं हो सकती । इसलिए किसी भी एक रूप की सिद्धिकरे के लिए 
अलग अलग अध्यायो के अलग-अलग पादो के अन्तर्गत आये हए अलग-अलग मरकरएण के सूत्ताँ 
को आवश्यकतानुसार प्रवृत्त कएना पडता है । इससे यह निश्चित होता है कि पाणिनीय अष्टाध्यायी 
में सूत्र का जो उच्चरित.क्रम है वह रूपसिद्धि की भक्रिया के समय उपस्थितिक्रमानुसार नए रूप 
से आता है (जिस को सूत्रों का “क्रिया क्रम" भी कहा जा सकता है)। 


२ 
संज्ञासत्रो ओर परिभाषासूत्रो का परार्थत्व 


अष्टाध्यायी मे आये हुए छः प्रकार के सूत म से जो संज्ासू्र ओर परिभाषासूत् ह वे किसी 
एक पद की सिद्धि मे निम्न भकार से कार्य करते है 


न 
१. संज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एव च। 
अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूतरमुच्यते ॥ 


१७४ डो. वसन्त कुमार भट 


(क) वृद्धिरादैच्‌ (९-१-१) संज्ञासूत्र हे! इसके अनुसार आ, एे ओर ओ इन तीन वर्णो 
की वृद्धि" संज्ञा होती है! लेकिन अमुक संक्ञिन्‌ की अमुक संज्ञा घोषित कएने से किसी भी 
भ्रकृतिप्रत्यय को मिलान से कोई भौ प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती हे । इसलिए इस वृद्धि संज्ञा कने 
का क्या प्रयोजन है एेसी आकांक्षा लगी रहती है । एेसी स्थिति में एक विधिसूत्र वृद्धिरेचि 
(६-१-८८) उपस्थित होता है। इस सूत्र के अनुसार अकार के पीछे "एच्‌" (ए, ओ, ए, ओ) 
भत्याहार का कोई भी वर्णं आये तो वृद्धि रूपी एकादेश होता है । अब हम जानते हैँ कि वृद्धि 
अर्थात्‌ कौन ? इससे इस विधिसूत्र के साथ संज्ञा सूत्र को जोडकरदोनं की एकवाक्यता करके 
अर्थघटन करते हँ कि-अकार के बाद "एच्‌ रत्याहार का कोई भी वर्णं आये तो वृद्धि रूपी 
एकादेश होता हे । वृद्धि अर्थात्‌ कोन ? इससे इस विधिसूत्र के साथ संज्ञ सूत्र को जोडकर-दोनों 
की एकवाक्यता करके अर्थघटन करते हे कि-अकार के वाद “एच प्रत्याहार का कोई भी वर्ण 
आए तो आ,एेया ओ एेसे तीन वृद्धि संज्ञक वणो मेँ से कोई एक सदृशतम वर्णं आदेश के 
रूप में ्रयुक्त होता है। इस प्रकार से अकेले संज्ञा सूत्र कोई कार्य नहीं करता है । लेकिन 
विधिसूतरों के साथ मिलकर कोई न कोई कार्य का स्पष्ट विधान करता है। अर्थात्‌ संज्ञासूत्र 
परार्थं है। विधिनसूत्रौ के विधे्ांश को विशद करने के लिए इनकी (संज्ञासूत्रो की) सहायता 
लेनी पड़ती है । 


(ख) तस्मिन्निति निष्ट पूर्वस्य (१-१-६६) एक परिभाषा सूत्र दै । इसके अनुसार अष्टाध्यायी 
के सूत मे जहां पर सप्तमी विभक्ति का उपयोग करके, जो कार्य करने के लिए कहा जाये, 
उस सप्तम्यन्त पद्‌ से वाच्य जो निमित्त, उसके अव्यवहित पूर्व मेँ आये हुए वर्णं म ही सप्तमी 
करना चाहिये । परिभाषासूत्रों का एेसा अर्थं सुनने से भी किसी पद की सिद्धि मे एक कदम 
भी आगे नहीं बढा जा सकता । लेकिन जब इको यणचि (६-१-७७) जैसा विधिसूत्र सामने आये 
तो वहं अचि" देसे सप्तम्यन्त पद का क्या अर्थघटन करना है, देसा प्रश्न उत्पन होता है । 
(क्योकि व्यावहारिक जगत्‌ म तो सप्तमी का अर्थं "अधिकरण-कारक' होता रै । इस अधिकरण 
को अभिव्यापक, ओपश्लेषिक या वैषयिक इन तीन मे कौन सा लिया जाय एेसा प्रश्न तो 
तुरन्त उत्पन होता है) अर्थात्‌ इको यणचि (६-१-७७) जैसे विधिसूत्रो का क्या अर्थं किया जाय 
यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उत्मन होता है । एेसी परिस्थिति में उपर्युक्त (९-१-६६) परिभाषासूत्र 
दवारा दी गई सूचना की प्रासंगिकता है। पुनः उस परिभाषा क अर्थ) को विधिसूत्र के साथ 
जोड़कर, दोन सूरन की एकवाक्यता करके विधिसूत्र का अर्थ किया जाता है कि “अब्‌ अत्याहार 
के किसी भी वर्णं के अव्यवहित पूर्व (उपश्लेष) मे आये हुए “इक्‌ के स्थान मेँ यणादेश होता 
हे ।* अर्थात्‌ इक्‌ के स्थान मेँ यण्‌ आदेश होता है, यदि उस इक्‌ के अव्यवहित उत्तर मेँ अच्‌" 
आया हो तो । इस प्रकार विधिसूत्र इको यणचि (६-१-७७) के साथ मिलकर तस्मिनिति निष्ट 
पूर्वस्य (१-१-६६) एेसा परिभाषा सूत्र विधि वाक्य का सहायक होता है । इस प्रकार से परिभाषा 
सूत्र भी %रार्थ' है । 
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|^ (~ 


यथोदेशपक्ष एवं कार्यकालपक्ष १७५ 


अव जब संज्ञा सूत्र ओर परिभाषासूत्र दोनों परार्थं ह (अर्थात्‌ विधिसूर्वो कौ सहायता 


के लिए रै) तो प्रशन होता है कि 
(९) क्या संजञासूत्र अपने (अष्टाध्यायीस्थ) उच्चरित प्रदेश से निकल कर विधिसूत्रो के (उच्चरित) 
प्रदेश मे जति ह ? 
अथवा 
(२) क्या विधिसूत्र अपने स्थान (उच्चरित अदेश) मे से निकल कर संज्ञा सूत्रों के (उच्चरित) भ्रदेश 
मे जति हैँ? 
३) क्या परिभाषासूत्र अपने उच्चरित प्रदेश मे से निकल कर विथिसूत्रो के प्रदेश मेँ जाते है ? 
अथवा 
&) क्या विधिसूत्र अपने प्रदेश में से निकल कर (अपने अमुक पद का अर्थ-संस्कार कराने के 
लिए) परिभाषासूतर के प्रदेश मे पंच जाते हँ ? 
भ (> [1 र 
इस सन्दर्भ मे पाणिनि के सूत्रों कौ प्रवृत्ति किस अ्रकारसे होती है इस बात को स्मष्ट 
करते हुए भाष्यकार ने एक वाक्य कहा है जो यँ पर स्मरणीय है-“लक्षणं हि नाम ध्वनति, 
भ्रमति, मुहूर्तमपि नावतिष्ठते ।” (१-१-३ इत्यत्र व्याकरण महाभाव्यम्‌, भाग-१, पृ.१२७) “लक्षण 
(सूत्र) तो उसका हौ नाम है जो (अपना कोई अर्थ) सतत कहता रहता है, पद सिद्धि मेँ चारं 
तरफ) परकरिमण करता रहता है (अवकाश मिलने पर वह परवृत्त होता रहता है) ओर कहीं भी 
एक क्षण रुकता नहीं है ।*२ इस दृष्टि से देखे तो संज्ञासूत्र विधिसूतरो के प्रदेश मं जाने वाले 
हेते है । इसी प्रकार से परिभाषा सूत्र भी विधिसूतरो के देश में पचने वाले होते हँ ओर विधिसूत् 
भौ अपना संस्कार कराने के लिए परिभाषासूतो के प्रदेश में पर्हुव जते है । 
लेकिन भाष्यकार पतंजलि ने संजञासूत्रो ओर परिभाषासू्तो की प्रवृत्ति के संबन्ध मेँ अपनी 
ओर से दो मार्गदर्शक परिभाषावचनों का उच्चारण किया हे। 
(क) यथोदेशं संज्ञापरिभाषम्‌ । 
(ख) कार्यकालं संज्ञापरिभाषम्‌ । (१-१-११ इत्यत्र महाभाष्यम्‌) 
अर्थात्‌ (क) संज्ञासूत्र ओर परिभाषासूत्र उदेश्य (अर्थात्‌ उपदेश प्रदेश) को { अष्टाध्यायी 
सूत्रपाठ में जहाँ जिस अध्याय, पाद मे जिस क्रम से कथित दै उस) को बिना छोड़ रहते है ।२ 
(अर्थात्‌ संज्ञासूत्र ओर परिभाषासूत्र अष्टाध्यायी म जिस स्थान पर कथित हो उस स्थान से चल 
कर विधिसूतरो के प्रदेश मे नहीं जाते है। ओर- 


प ~ 
२. “अष्टाध्यायी के सूतक्रमांक को प्रक्रियक्रम की आवश्यकता है-एेसा इस भाष्योविति का आशय प्रतीत होता है। 
३. उदेशमनतिक्रम्य यथोदेशम्‌। उदेश उपदेशदेशः। (परिभाषेन्दुशेखरः, परि - २/२, पू. २ 
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ख) संजञसूत्र ओर परिभाषासूत्र जहां कारय हो वह अर्थात्‌ विधिसू्वो के प्रदेश मे (अष्टाध्यायी 
के जिस अध्याय, पाद के जिस स्थान पर विधिसूत्र कहे गए हों वहाँ) उपस्थित होते है ।४ दूसरे 
शब्दों मेँ कहं तो कार्य पड्ने पर अर्थात्‌ विधिसूत्र अपने विशद वाक्यार्थं बोध या संस्कार कराने 
के लिए आवश्यक संज्ञा या परिभाषासूत्रो को अपने पास खीच लेते है । 

यहों पर "संज्ञापरिभाषम्‌" इस समस्त पद में “संज्ञा च परिभाषा चेति" एसा समाहार दन समास 
हआ हे । इसलिए इन दो परिभाषाओं मे वास्तद में तो चार वाक्यों का समावेश हआ हे 
क) १. यथोदेशं संज्ञासूत्रम्‌; 

२. यथोदेशं परिभाषासूतम्‌। 

(ख) ३. कार्यकालं संज्ञासूत्रम्‌, 

४. कार्यकालं परिभाषासूत्रम्‌ । 

इस भकार से संजञासू्नो एवं परिभाषासूत्रो की प्रवृत्ति के विषय में दो प्रकार की व्यवस्था 
बताई गई हे । 

(९) संज्ञासूत्र यथोदेश पक्ष वाला होता है, कार्यकाल पक्ष वाला भी होता है । 
२) परिभाषासूत्र भी यथोदेश एवं कार्यकाल इन दोनों पक्षो वाले होते है । 

यहा ध्यान देने की बात यह है कि भाष्यकार ने इन दोनों परिभाषावचनों को तो सामान्य 

अर्थ मे ही प्रयुक्त किया है । लेकिन इन परिभाषाओं के शब्दो मे से जो अर्थ निकलता है उसमें 
आवश्यक संकोच कैसे ओर कँ करना पडेगा इसका प्रकट मे विश्लेषण नहीं किया हे । इस विषय 
में सर्वप्रथम नागेश भ ने ध्यान आकर्षित किया है ।५ इस का अभ्यास करने से पाणिनीय 
व्याकरणशाल में नागेश के प्रदान के विषय मे कुछ जान सकते है । क्योकि केयर केमतका 
सम्मार्जन करने के लिए नागेश को जो कएना पड़ा वह यह है कि-१. समस्त भाष्य में पतञ्जलि द्वारा 
उच्चरित वाक्यो का गभितार्थ स्पष्ट करके बताना पड़ा है; ओर २. विविध रूपसिद्धि के समय 
विधिसूतर का पूर्वापरभाव निश्चित करने मे उत्पन होनेवाली/ संभावित अव्यवस्थाओं की तरफ 
चेतावनी देनी पड़ी है। 
३ 
कैयट का व्याख्यान 


इद-ऊद्‌-एद्‌.द्विवचनं प्रगृहाम्‌ (१-१-११ ) सूत्रभाष्य के ऊपर श्रदीप' व्याख्यान में कैयट ने इन 
दो परिभाषाओं के पीछे स्थित दृष्टिकोण को निम्न रकार से स्पष्ट किया है- 


४. कार्यकालमित्यस्य च कार्येण काल्यते, स्वसनिनर्थि प्राप्यते इत्यर्थः (परिभाषेन्दुशेखरः पृ. ५-६) 
५. कैयट एवं नागेश के मध्यवती समय मे भी पुरुषोत्तमदेव-सीरदेवादि के परिभाषावृत्ति ग्रन्थों मे इन दो परिभाषा-वचनों 
के ऊपर कोई भी उल्लेखनीय चर्चा नहीं हई है । 
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१. यथाश्रुतप्राहिप्रतिपत्ता का पक्ष :- 

जिस समय कोई निश्चित प्रयोजनविशेष को ध्यान मे लिए बिना, सामान्य प्रयोजन मात्र 
को ध्यान में रखकर ओर साथ ही साथ इस सूत्र से भविष्य मेँ कोई प्रयोजन सिद्ध होगा-एेसी 
अपेक्षा रखकर जो छात्र सं्ञसूतरा ओर परिभाषासूत्रो को समञ्च ले-कण्ठस्थ कर ले,उसे “यथाश्रुतग्राही 
प्रतिपत्ता कहा गया है ६ इस प्रतिपत्ता का पश्च यथोदेशपक्ष कहलाता हे । अष्टाध्यायी" के सूनो 
को क्रमानुसार अध्ययन करते समय जिस स्थान पर संज्ञा या परिभाषा सूत प्रस्तुत हो उसका 
अर्थं वहीं का वहीं समज्ञ ले एवं कण्ठाग्र कर ले एसे शिष्य को यथोदेश पक्ष का रिष्य कहते 
है| 
२. उयेक्षाबुद्धिवाले छात्र का पक्ष : 

जिस शिष्य को संज्ञा या परिभाषासूत्र जहो पढाया जाय वहाँ “मुञ्चे इस गुण" या वृद्ध 
संज्ञा से कोई मतलब (योजनं) नहीं है” अथवा “सप्तमी से निर्दिष्ट कार्य अव्यवहित पूर्वं को 
करना है" इत्यादि सूचना किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं ह" एेसी उपेशषबद्ध से उसको भूल 
जाय ओर बाद मे किसी विधिसूत्र मेँ इसकी आवश्यकता होने पर “गुण अर्थात्‌ क्या ? या 
वृद्धि अर्थात्‌ क्या ? अथवा “यह सप्तमी विभक्ति किस अर्थ में प्रयुक्त हुई है ?* एेसा प्रश्न 
पूरे ओर गुरु उसको विधिसूत्र के परदेश मेँ पुनः उस संज्ञा या परिभाषासूतर को पढ़वे तो एसे 
शिष्य को “कार्यकालपक्ष' का शिष्य कहते है । एेसे शिष्य को विधिसूतर के उच्चरित स्थान दिश) 
पर ही विधिसूत्रो के साय संज्ञा या परिभाषा सूत्र की एकवाक्यता सिद्ध होती है अर्थात्‌ इस 
रकार के शिष्य को विधिसूत्र ओर संज्ञासूत्र के सम्मिलित अर्थज्ञान के साध एक महावाक्य का 
अर्थं स्पष्ट होता हे ।* 

इस भकार से कैयट ने अपेक्षाबुद्धि ओर उपेक्षा बुद्धि वाले छत्र की कल्पना करके“ उसके 
लिए अनुक्रम से यथोदेश पश्च ओर कार्यकाल पक्ष के संज्ञासूत्र ओर परिभाषासूत् निर्दिष्ट किये हे । 
कैयर के इस व्याख्यान का जो फलितार्थ हुआ उसे इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते है 


१. यथोददेशं संज्ञासूत्रम्‌ - विधिसूत्राणि 
र यथोदेशं परिभाषासूत्रम्‌ - विधिसूत्राणि 
३. कार्यकालं संज्ञासूत्रम्‌ - विधिसूत्राणि 
४ कार्यकालं परिभाषासूत्रम्‌ - विधिसूत्राणि 


६. यदाऽनुदिश्य प्रयोजनविशेषं प्रयोजनमात्रमभिसन्धाय भविष्यति किञ्चिदनेन प्रयोजनमिति संज्ञापरिभाषं 
प्रणीयते, तदा संभवत्येवायं पक्षो यथाश्रुतग्राहिम्तिपत्पश्षः ॥ । (१-१-११ इत्यत्र प्रदीपः, 
व्याकरणमहाभाष्यम, भाग-९, पृ, १६५) 

७. महावाक्यार्थपर्यालोचनप्रवत््तिषत्पकषस्तु कार्यकालः । (तत्रैव, पृ. १६५) 

८. पुरुषोत्तमदेव ने इन दोनों छात्रो के लिए कहा है कि-वयुत्यनाब्युत्न्नप्रतिपततभेदाच्चेमौ कार्यकालयथोहेशपक्षौ । 
(परिभाषासंग्रह पृ. १५५) 
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संक्षेपे 
२. यथोदेश पक्ष में विधिसूत्र संज्ञासूत्र के देश (उच्चरितस्थान) मेँ जाते दै, लेकिन संजञासूतर 
अपने स्थान को नहीं छोड़ते है । 
२. यथोदेशपक्ष मे विधिसूत्र परिभाषासूत्नो के देश मेँ जाते है, परिभाषा सूत्र विधिसूत्रं के देश 


मेँ जाति है जब कि कार्यकाल पक्ष मे संज्ञा एवं परिभाषा सूत्र विधिसूर्नो के प्रदेश मेँ उपस्थित होते 
है। 
, 
संज्ञासूत्रो के सम्दभं में यथेदशपक्ष ओर कार्यकाल पश्च का नागेश के पतानुसार चारितार््यं 

कैयट के व्याख्यान के जो चार फलितार्थो का वर्णन ऊपर किया गया है उसमें से संज्ञासूतरो 
से संबन्धित प्रथम ओर तृतीय फलितार्थ नागेश को मान्य है अर्थात्‌ यथोदेशपक्च मेँ विधिसूत्र अपने 
उच्चरित स्थान से निकलकर संज्ासूतरो के प्रदेश मेँ जते हँ, लेकिन कार्यकालपक्ष में संज्ञासूत्र अपने 
भदेश मे से निकलकर विधिसूत्रो के उच्चरित प्रदेश मे जाते है अर्थात्‌ कार्यकालपक्ष मेँ संज्ञासूत्र 
जिस विधिसूत्र के साथ अन्वित होता है, उन विधिसूत्रों का जो “अष्टाध्यायी क्रमांक होता है वही 
क्रमांक संज्ञासूत्र को भी लागू होता है क्योकि संजञासू्र तो किसी न किसी विधिसूत्र के लिए ही 
होते है । इसलिए इनको गौण गिना जाता है, ओर विधिसूत्र अपने आप मे मुख्य गिन जति है। 
इसलिए विधिसूत्रों का क्रमांक संज्ञासूत्र को मिलना उचित प्रतीत होता है ।९ 


यद्यपि नागेश ने इस सन्दर्भ मे भी सृक्षमेशषिका से कुछ नया सिद्धान्त प्रस्थापित किया है । 
जैसे कि-“यथोददेशपक्ष मेँ विधिसूत्र सं्ञासूत क भदेश मेँ जाते हँ लेकिन संजञासूत्रे अपने स्थान को 
नहीं छोडते है” एेसा जो कैयट का कथन है उसको बदलकर एेसा मानना चाहिए कि “एकसंजञा- 
अधिकारः” (१-४-१९ से २-२-३८) मेँ आये हुए संजञसूतरो के विषय मे यथोदेशपक्ष ही लागू होता 
हे ।*९* अर्थात्‌ इस विभाग मे आये हुए संज्ञासूत्रो के विषय में कार्यकाल पक्ष लेना उचित नहीं 
है । एेसी स्पष्टता को ध्यान मेँ रखने पर ही जञ रूप की इष्टसिद्धि संभव है । जैसे कि राजन्‌ 
+ शस्‌ । (द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय) यहो प्रत्यय के आधे शकार की इत्संज्ञा होकर, 
लोप होता है- राजन्‌ + अस्‌। अन इस स्थिति मे अल्लोपोऽनः (६-४-१३२४) से “भ' संज्ञक अङ्ग 
के अन्‌ के अकार का लोप प्राप्त होता है ओर दूसरी तरफ से न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८-२-७) 
से प्रातिपदिक संज्ञक पद के अन्त मेँ आए हुए नकार का लोप होने कौ स्थिति उत्पन हो जाती है । 


९. कारयार्थत्वाद्‌ गुणानां, कार्यस्य च प्रधानत्वात्‌ प्रधानदेशत्वस्य न्याय्यत्वादित्यर्थः । (१-१-११ इत्यत्र प्रदीपः, 
व्याकरणमहाभाष्य, भाग-१, पृ. १६४) 

१०. द्रष्टव्य : परिशिष्ट-१, जिसमें ˆएकसंज्ञाधिकार एवं उसमे आई हुई विविध संज्ञाओं का प्रदर्शन किया गया है 1 

११. आकडाराधिकारस्थ-भ-पद-संज्ञादिविषये तु यथोदेशपक्ष एवेति तत्रत्यपरत्वेनैव बाध्यबाधकभावः 1 
(परिभाषेन्दुशेखर; परि . २-३, पृ. ५) 
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अब “एकसंज्ञा-अधिकार" मे आए हुए “भ', "पद" इत्यादि संज्ञाओं के विषय मेँ भी यदि 
कार्यकाल पक्ष लिया जा सकता है-एेसा कैयट द्वारा निर्दिष्ट सामान्य अर्थघटन करतो 
अल्लोपोऽनः (६-४-१३४) विधिसूत्र का पूरा वाक्यार्थ प्राप्त करने के लिए यचि भम्‌ (१-४-१८) 
संज्ञासूत्र को भी (६-४-१३४) के प्रदेश मेँ ले जाना पड़ेगा । इससे (९-४-१८) क्रमांक के सूत्र 
को (&-४-१३४) के प्रदेश का गिनना पड़ेगा । दूसरी तरफ न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८-२-७) 
विधिसूत्र का पूर्णं वाक्यार्थ प्राप्त करने के लिए “पद' संज्ञा करने वाले स्वादिष्वसर्वनामस्थाने 
(९-४-१७) संज्ासूत्र को (८-२-७) के पास ले जाना पड़ेगा इससे (१-४-१७) को (८-२-७) क्र्ांक 
का गिनना पड़ेगा । इस प्रकार से (१-४-१७) ओर (१-४-१८) ये दोनो सूत्र 'एकसंज्ञा' अधिकार 
के बाहर निकल गये । जिसके कारण "एकसंज्ञा' अधिकार द्वारा कहा गया बाध्य-वाधक भाव इन 
दो संज्ञासूत्रौ को नहीं लगेगा। जिसके फलस्वरूप प्रथम सपादसप्ताध्यायीस्थ अल्लोपोऽनः 
(६-४-१३४) से राजन्‌ + अस्‌। मे से भः संज्ञक अङ्ग के अन्‌" के अकार का लोप होगा- ` 
राजन्‌ + अस्‌ ओर इसके पश्चात्‌ त्रिपादीस्थ न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८-२-७) भी प्रवृत्त 
होगा । वह कहेगा कि प्रातिपादिक संज्ञक जो पद, उस पद के अन्त मेँ आए हुए नकार का लोप 
करो- राज्‌ + अस्‌। [(कार्यकाल पक्ष लेने से) यहं एकसंजञा' अधिकार कौ सहायता लेकर 
एक “भः संज्ञा होने के उपरान्त दूसरी "पद" संज्ञा न हो सके-^भ' संज्ञा से "पद' संज्ञा का हमेशा 
हमेशा के लिए निषेध हो जाए-एेसी व्यवस्था अपने अधीन नहीं होती है ।] अतः राज्‌ + 
अस्‌ एेसी स्थिति मेँ से “राज्ञः रूप कभी भी निष्पन नहीं हो सकेगा। 


इस अनिष्टापत्ति को रोकने के लिए नागेश ने कहा है कि “एकसंज्ञा' अधिकारस्थ “भ, 
“पद' इत्यादि संज्ञाओं के लिए तो यथोदेश पक्ष ही लगाना अनिवार्य है । अर्थात्‌ इस प्रदेश में 
कही गई संज्ञाय अपने ही स्थान मेँ रहं ओर विधिसूत्र उनके पास आकर स्थिर रहे, बाद में 
उनका (विधिसूत्रों का) पूर्णवाक्यार्थ बोध हो एेसा ही मानना इष्ट है । अव नागेश के मत को 
स्वीकार करं तो राजन्‌ + अस्‌। एेसी स्थिति मेँ (६-४-१३४) विधिसूतर “भ' संज्ञा करने वाले 
(९-४-१८) संजञासूत्र के प्रदेश मे; ओर (८-२-७) विधिसूत्र पद" संज्ञा करने वाले (१-४-१७) 
संज्ञासूत्र के प्रदेश मेँ जारयेगे । वँ “भ' संज्ञा कएने वाला (१-४-१८) सूत्र 'पद' संज्ञा करने वाला । 
(१-४-१७) सूत्र कौ अपेक्षा पर मेँ (= पश्चात्‌) दै । इसलिए वह (१-४-१७) का नित्य बाध करता 
है । (क्योकि “सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्वाधितं तद्राधितमेव' इस न्याय से, भविष्य मेँ भी वह 
(१-४-१७) को प्रवृत्त नहीं होने देगा |) इस भ्रकार राजन्‌ + अस्‌ बनेगा, फिर श्चुत्व विधि होगा- 
राज्‌ञ्‌ + अस्‌ = राज्ञः ेसा इष्ट रूप बनेगा। 


यहोँ एक प्रश्न होता है कि कभी एेसा हो सकता है कि त्रिपादी के किसी सूत्र को अपना 
पूर्ण वाक्यार्थ कराने के लिए “एकसंजञा' अधिकार मेँ आये हृए किसी सूत्र की आवश्यकता पड़े 
तो क्या होगा ? [क्योकि अब “एकसंजञा-अधिकार की संज्ञाओं के विषय में तो केवल यथोदेश 
पक्ष ही ग्राह्य माना गया ह इसके लिए नागेश ने कहा है कि- कुछ वैयाकरणो ने इसका 


९८० डो. वसन्त कुमार भट 


समाधान करते हृए कहा है कि-'ध', "पद" इत्यादि संजञाओं को तो अष्टाध्यायी मेँ कहा हे वहो 
ही (यथोदेशपक्ष में ही) उनका संकेतिक अर्थं (संचिन्‌) समञ्ा जायेगा । ओर एकबार समञ्ञे गए 
ज्ञान के सहारे त्रिपादी मेँ भी व्यवहार हो सकेगा। एेसा मानने मेँ जो प्रमाण है वहै कि 
भाष्यकार ने स्वयं ही पूर्वत्रासिद्धम्‌ ८-२-२९) पर मात्र परिभाषां के विषय मेँ ही प्रश्न किया 
है कि सपाद सप्ताध्यायौ कौ परिभाषय त्रिपादी मेँ किस प्रकार से जा सर्कैगी ? वहां पर 
उन्हेनि सपादसप्ताध्यायी मेँ कटे गए संजञसूत्र त्रिपादी मेँ किस प्रकार से जा सर्वेगे एेसा प्रश्न 
किया ही नहीं रै। इससे यह ज्ञापित होता दै कि सपाद सप्ताध्यायी के संज्ञसूतरो के ज्ञान कौ 
सहायता व्रिपादी के किसी विधिसूतर का पूर्णं अर्थवोध पराप्त कएे के लिये ली जा सकती है ।*° 

इस तरह कैयट क व्याख्यान के जो चार फलितार्थ दै, उनमें से प्रथम फलितार्थ को नागेश 
ने आयः स्वीकार किया है, ओर सृष्मक्षिका से उनमें आवश्यक संशोधन भी कर दिखाया हे । 
एवमेव कैयट के तीसरे फलितार्थ मेँ भी नागेश ने आवश्यक संस्कार करके निम्नलिखित रूप 
से स्पष्ट किया हैः (अर्थात्‌ “एक-संज्ञाधिकाः से अतिरिक्त संज्ञासूत्रं के विषय यें कार्यकालपक्ष 
ही स्वीकार किया जा सकता है) परिणामस्वरूम संज्ञासूत्र अपने प्रदेश मेँ से निकल कर विधिसूतत 
के प्रदेश मेँ जाकर ही३ विधिसूत्र के साथ ही एकवाक्यता करके पूर्णं वाक्यार्थ व्यक्त करता 
है ।*५ इसलिए इन संज्ञा सूतो को विधिसूत्र के भदेश का ह गिनना चाहिए । एसा कए से ही 
“अमी रूप में अणोऽप्गृहयस्यातुनासिकः ८-४-५७ से अतुनासिकत्व अप्राप्ति रहती है । इस विषय 
को प्रक्रियापूर्वक समञ्चं तो- 


अदस्‌ + जस्‌ । मे सर्वभ्रथम जसः शी (७-९-१७) से शी €) आदेश होगा । अदस्‌ + 
ई । उसके पश्चात्‌ त्यदादीनाम्‌ अ (७-३-१०२) से अदस्‌ के अन्त्य स्‌ कार को "अ" कार होगा। 
अद्‌ अ + ई । अव . अतो गुणे । ६-१-९७ सूत्र से पूर्वरूप-एकादेश- अद + ई। फिर आद्गुणः 
(६-१-८७) से गुण होगा तो अदे रूप निष्पन्न होगा । बाद मँ एत ईद्‌ बहुवचने (८-२-८१) से 
अदस्‌ के द- कार के पीछे आए हुए एकार को ईत्‌ होता हे, ओर दकार को म्‌ कारादेश होता 
है-अम्‌ ई = अमी। रूप सिद्ध होता हे । 


“अमीः- कोई यलं शङ्का करे कि “अदसो मात्‌ (९-१-१२) सूत्र से अदस्‌ के मकार के पर 
म आये हए ईत्‌ की गृह्य संज्ञा होती है" एेसा नहीं कह सकते, वरयोकि यहो जो मुत्वविधि 


~~ ---------- 

१२. पदादिसंज्ञानां तत्र जातशक्ति्रहेणैव त्रिपाधामपि व्यवहारः । अत एव पूर्वत्रासिद्धम्‌ (८-२-१) इति सूत्र 
यरिभाषाणामेव त्रिपाधामप्रवत्तिमाशङ्क्य कार्यकालपक्षाश्रयेण समाहितमित्याहुः। (परिभाषेन्दुशेखरः 
पृ. ५) 

१३. कार्याथ॑त्वादिति। तदेकवाक्यापनं संज्ञासूत्रम्‌, तत्रकरणस्थमिति भावः । (१-९-९९ इत्यन 
भाष्यप्रदीपोद्योत, पृ. १६४) 

१४. संज्ञाशाखस्य तु कार्यकालपक्षे न पृथग्‌ वाक्यार्थयोधः, किन्तु प्रदेशवाक्येन (विधिसूत्रेण) सहैव ॥ 
(परिभाषेन्दुशेखरः, पृ. ३) 


यथोदेशपक्ष एवं कार्यकालपक् १८१ 


हआ-है वह तो त्रिपादी के सूत्र (८-२-८१) से हुआ है । (अर्थात्‌ १-१-१२ संज्ञसूतर की दृ से 
मुत्वविधि कसे वाला सूत्र तो असिद्ध है) तो नागेश कहते है कि इस शंका को कार्यकालपक्ष 
का आश्रय लेने पर ही निर्मूल किया जा सकता है । जैसे कि- अदसो मात्‌ (१-१-१२) संज्ञासूत्र 
अपने प्रदेश मेँ कोई वाक्यार्थबोध नही कराता है । उसको तो अणोऽग्रगृहस्यानुनासिकः (८-४-५७) 
जैसे विधिसूत्र के साथ जोड़कर दोनों कौ एकवाक्यता करके पूरा वाक्यार्थ बोध प्राप्त होता 
है ।*५ इस कारण से (१-१-१२) का उपस्थिति क्रमांक बदलने से वह (८-४-५७) के प्रदेश का 
गिना जायेगा । इसके परिणाम स्वरूप ८-२-८१ सूत्र से किया गया मुत्व कायं सिद्ध ही रहेगा। 
(८-२-८१) से मुत्व कार्य हो जाने के पश्चात्‌ प्रगृह्य संज्ञा करने वाला अदसो मात्‌ (१-१-१२) 
सूत्र से (कि जिसको अब नया क्रमांक ८-४-५७ कहा दै) उससे "अमी" के ई की प्रगृह्य संज्ञा 
होगी । अव "अमी' प्रगृह्य संज्ञक होने के कारण अणोऽग्रृहयस्यानुनासिकः (८-४-५७) से “अमी' 
मे अनुनासिकत्व नहीं होगा । प 

संक्षेप मे करे तो “एकसंहञा' अधिकार के बहिर्भूत संजञासूत्रो के विषय म तो केवल 
कार्यकाल पक्ष मानने से ही इषटसिद्धि होती है तथा संज्ञासूत्र जिस विधिसूत्र के साथ 
एकवाक्यता को भप्त करता हो उस विधिसूत्र का जो क्रमांक हो वही क्रमांक संजञासू्न को 
मिलता है एेसा मानकर इस (संजञसूत्र को) आप्त हृए नये (उपस्थिति) क्रम के आधार पर 
ही सिद्ध-असिद्ध भाव (अथवा वाध्य-बाधकभाव) को निश्चित किया जाता हे ।*९ 


इसी प्रकार से संज्ञासूत्रो के नए उपस्थितिक्रम के आधार पर ही (विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ 
१-४-२ सूत्रोक्तं) बाध्यबाधकभाव भौ निश्चित करना होता है । इसका उदाहरण निम्नलिखित 
है-गद्गे + अमू्‌। इस स्थिति मे ईदूदेदिषटवचनं प्रगृहणम्‌ (९-१-११) सूत्रोक्त प्रगृह्यसंज्ञा का 
निषेध करके एचोऽयवायावः (६-१-७८) एेसे पर मे आये हुए विधिसूत्र कौ सहायता से “अय्‌! 
अदेश प्राप्त होता है। लेकिन “एकसंज्ञा' अधिकार की संज्ञाओं को छोड कर, शेष संज्ञाओं 
के विषय मे तो कार्यकालपक्ष ही मानना अनिवार्य है-ेसा नागेश द्वारा पुरस्कृत मत हमने 
स्वीकार किया है। अतः प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌ (६-१-१२५) एेसे विधिसूत्र के ्रदेश मं 
आकर उसके साथ एकवाक्यता को प्राप्त कएने वाला ईदूदेद्विवचनं प्रगृह्यम्‌ (९-१-११) जैसे 
संज्ञासूत्र का क्रमांक अन बदल आयेगा ओर वह भी ६.१.१२५ क्रमांक का गिना जायेगा । 
इससे गङ्गे + अमू मेँ (६-१-७८) से अय्‌ आदेश भप्त हो रहा था, उसका अव “६-१-१२५ 


१५. अवसान मे आए हुए अप्रगृह्य संज्ञक अण्‌ को विकल्प से अनुनासिक होता है । जैसे कि-द्धि, दधि ॥ 

१६. संज्ञाशाख्स्य तु कार्यकालपक्षे न पृथग्वाक्यार्थवोधः। किन्तु प्रदेशवाक्येन सहैवः, अत 
एवाणोऽप्रगृहयस्यत्येतदेकवाक्यतायनादसो मादित्येतत्नति न मुत्वाधसिद्धम्‌, असिद्धत्वस्य कारयार्थतया 
कार्यन्नानोत्तरमेव तठवृ्ति, कार्ज्ञानं च भ्रदेशदेश एवेति तदेशस्थस्यासिद्धत्वात्‌ पूरवग्रहणेनाप्रहणात्‌ ॥ 
(परिभाषेन्दुशेखरः, पृ, ३, ४). 


९८२ डो. वसन्त कुमार भट 


एेसे (नए क्रमांक वाले) प्रगृह्यसंज्ञा विधायक सूत्र से (१-४-२ सूत्ानुसार, अर्थात्‌ परत्व को 
हेतु बनाकर) निषेध किया जायेगा ।** पतञ्जलि को भी यही मान्य हे। इसलिए उन्होने भी 
अदसो मात्‌ (९-९-१२) सूत्र के भाष्य मे कहा है कि-“अयादिभ्यः परैव प्रगृह्यसंज्ञा'। अय्‌ 
इत्यादि आदेश की अपिश्षाप्रगृ्यसंजञा विधायक सूत्र पर मँ आये हृए है, एसा मानना चाहिए। 


उपर्युक्त कथनानुसार संजञासूत्र अपना प्रदेश छोड़कर विधिसूत्रो के प्रदेश मेँ जाकर वहां 
एकवाक्यता प्राप्त करता दै। इसलिए संज्ञासूत्र को (उनका अद्टाध्यायीस्थ उच्चरित क्रम बदल 
कर) नया उपस्थिति-क्रम मिलता रै । लेकिन यहं प्रश्न उत्पन होता दै कि संज्ञासूत्रो को मिलने 
वाला यह नया क्रमांक स्वीकार करना कितना प्रामाणिक है। तो उसका समाधान यह है 
कि*वृद्धिरादैच्‌ (९-१-१) जैसे संजञसू्ो का अर्थ देखं तो अमुक संकञिन्‌ कौ अमुक संज्ञा होती 
है, उतने से रूपसिद्धि का कोई कार्य नहीं होता है । दूसरे शब्दां मे-संजञासूतरो मँ अमुक संज्ञा 
होने के पश्चात्‌ दूसरा कोई विधेयांश प्राप्त नहीं होता है । अतः संजञसूर्ो का विधिसूत्र के देश 
मे गमन होने के पश्चात्‌ ही, यदि वरहा चारितार्थ्य होता हो तो उनको विधिसूतरा के ही प्रदेश 
का गिनना स्वल्प भी अनुचित नहीं है, बल्कि यही युवितसंगत हे 1*८ 


प 
परिभाषासूत्रों के विषय मे यथोददेशपश्च ओर कार्यकालपक्ष का नागेश के मतानुसार चारितार्थ्य 


कैयर क व्याख्यानानुसार परिभाषासूत्रो के विषय में यथोदेश पक्ष इस प्रकार से सिद्ध 
होता है कि परिभाषासूत्रो के प्रदेश मे ही अष्टाध्यायी के विभिन विधिसूतरो को उपस्थित करके, 
उन विधिसूत्रौ का संस्कार करा लिया जाता है तथा कार्यकाल पक्ष मेँ परिभाषासूत्र अपने स्थान 
से निकलकर विधिसूत्रो के प्रदेश मेँ जाकर उनका संस्कार करते हे । 


लेकिन दोनों पक्ष मे एेसे सर्वसामान्य व्याख्यान के साथ सम्मत होना संभव नहीं है एेसा 
नागेश ने स्पष्ट रूप से कहा है । उनका कहना है कियथोदेशपक्ष मे परिभाषासू्रों के प्रदेश में 
यदि सभी विधिसूर्रो को लाया जाय तो “वृक्षेभ्यः” जैसा इष्ट रूप ही सिद्ध नहीं होगा। क्योकि 
वृक्ष + भ्यस्‌ (चतुरथी/ पञ्चमी बहुवचन इस स्थिति में सुपि च (७-३-१०२) ओर बहुवचने इल्येत्‌ 
(७-३-१०३) एसे दो विधिसूत्र अपने अन्दर आये हए सप्तम्यन्त पदों “सुपि' ओर लि" का 
संस्कार कराने के लिए "तस्मिनिति निट पूर्वस्य (१-१-६६) जैसे परिभाषासूत्र के देश में 
जा्येगे, तो वे दोनों (१-१-६६) के प्रदेश के गिने जार्येगे ओर परिणामस्वरूप उनके नीच का 


~ 

दढ. एवं तदरोधोत्तरमेव विरोधप्रतिसन्धानं चेति तत्रत्यपरत्वमेव वि्रतिषेधसूत्रप्वत्तौ मीजम्‌। अत एव 
कार्यकालपक्षेऽयादिभ्यः परैव प्रगृहयसजञेत्यदसो मादिति सूत्रे भाष्ये उक्तम्‌ । (तत्रैव पृ. ४, ५) 

१८. यह एसी भी शङ्ख हो सकती है कि-संजञा सूत्र विधिसूत्रो के देश मे जा सकते है, तो परिभाषासूत् कयो नही जा 
सकते ह ? इसका समाधान देने के लिए नागेश ने “परिभाषासूत्र" एकदेशस्थ रहकर प्रकाश देनेवाले ह “एेसी 
भाष्योकिति की ओर अङ्गुलिनिर्देश किया है ॥ 


यथोदेशपक्च एवं कार्यकालपक्ष १८३ 


पूर्वापर भाव नष्ट हो जायेगा, ओर बाद मे बाध्यवाधक भाव भी उपस्थित नहीं होगा । इसके 
कारण कैयट का “कार्यकालं परिभाषासूत्रम्‌"” का अर्थघटन स्वीकार करना भयावह ओर 
अनिष्टापत्तिजनक हे । 

यदि वृक्ष + भ्यस्‌ में से वृक्षेभ्यः” एेसा इष्ट रूप सिद्ध करना हो तो परिभाषासूत्र 
को पतञ्जलि के सूचनानुसार “एकदेशस्थ' मानकर परिभाषासूत्रां के अर्थः मात्र का स्मरण दही 
विधिसूत्रौ के देश मे होता है एेसा मानना पड़ेगा जिसके कारण (७-३-१०२) के सुपि" पद 
का ओर (७-३-१०३) के इलि" पद का संस्कार भी प्राप्त होगा ओर उन दोनो सूत्री का 
ूर्वापरभाव भी अपरिवर्त्य रहेगा । एेसा होने से (७-३-१०३) सूत्र परत्व के हेतु से (७-३-१०२) 
का निषेध कर देगा, तो एत्व विधि होकर "वृक्षेभ्यः रूप बन जायेगा । 


अन यह देखना होगा कि नागेश- [क] परिभाषासूत्रौ के विषय मेँ यथोदेशपक्ष किस 
प्रकार सिद्ध करते है ? तो शिष्य जब तस्मिनिति निरि पूर्वस्य (१-१-६६) जैसा परिभाषासूत् 
सुनेगा तो तुरन्त पूछेगा कि इस परिभाषा का उपयोग = चारितार्थ्यं कहां होगा ? तो गुरु 
उदाहरण रूप से इको यणचि । (६-१-७७) जैसे कतिपय विधिसूत्रो को उस परिभाषा के 
अदेश में (९-१-६६ मे) उद्धृत करके उसका संस्कार कर दिखायेगे । तव उस समय (उदाहरण 
रूप) इतने विधिसूत्रो के उपलक्ष्य मेँ परिभाषा सूत्रों का बोध यथोदेशपक्ष मे हुआ, एेसा 
कहा जायेगा 1*९ 


अव प्रश्न उपस्थित होगा कि गुरु ने जिन विधिसूत्रों का उद्धरण परिभाषा के भदेश 
म नही किया है उनके विषय मेँ क्या करना चाहिये ? अर्थात्‌ उदाहरण रूप से जिन 
विधिसूत्रो को उद्धृत नहीं किया गया हे, उन विधिसू्रों के प्रदेश में जाकर, क्या परिभाषासूत्र 
उनका अर्थघटन कर दिखाते है ? इस सन्दर्भ .मेँ नागेश कहते है कि विधिसूत्रो के भदेश 
मे परिभाषासूत्रौ के अर्थं का स्मरण किया जाता है, (साक्षात्‌ परिभाषासूतनो को प्रकट रूप से 
विधिसूत्नो के प्रदेश में .नहीं ले जाया जाता) ओर इस प्रकार से विधिसूत्रौ का संस्कार कर 
लिया जाता है। एेसा मानने के लिए दो प्रमाण है 


१. कार्यकाल पक्ष मे परिभाषासूर्रो के अर्थ को विधिसूतरो के परदेश मेँ ले जाया जाय 
तो भी कोई आपत्ति नही है। क्योकि परिभाषा सूत्रों के अर्थं कौ बुद्धि विधि परदेश में 
की जातौ है। एेसा बोलने भे वे (परिभाषासूत्र) वहां के नहीं हो जाते ह । जैसे यदि कोई 


१९. केचित्तु परिभाषाविषये तस्मिन्नित्यादि... वाक्यार्थबोये सप्तमीनिरदशादि क्वेति पर्यालोचनायां 
सकलतत्तदिष्युपस्थितौ सकलतत्त्संस्काराय गुणभेदं परिकल्पैकवाक्यतयैव नियमः (परिभाषेन्दुशेखरः 
पृ.२) 


१८४ डो. वसन्त कुमार भुं 


व्यवसायी कार्यवशात्‌ देशान्तर मेँ जाय तो भी उस देश का नागरिक नहीं हो जाता है। 
वह तो अभिजनदेशीय (= उसके अपने देश का) हौ गिना जाता दे ।९* 


२. पतङ्गलि ने परिभावासू्रो की प्रवृत्ति के विषय मेँ एक विधान किया हैः “परिभाषा 
पुनर्‌ एकदेशस्था सती कृत्स्नं शाख््मभिञ्दलयति प्रदीपवत्‌ । तदथा-प्रदीयः सुप्रज्दलितः एकदेशस्थः 
सर्वं वेश्माभिज्वलयति। (२-१-१९ इत्यत्र मह्ाभाव्यम्‌) इसमे परिभाषासूत्र तो दीपक कौ तरह 
एक ही श्रदेश मेँ रहकर ही विधिसूत्ौ का संस्कार के वाले वने रहते है । जसे दौपक 
को वस्तुओं के ऊपर प्रकाश फेलाने के लिए वस्तु के पास नहीं जाना पड़ता है बल्कि 
अपने स्थान मेँ रहकर ही वह प्रत्येक वस्तु को प्रकाशित करता द॑। 


(ख) लेकिन यदि रेस भाष्योकिति को अक्षरशः अङ्गीकृत करके बेठे रहे तो परिभाषा 
के विषय मे कार्यकाल पश्च कदापि सिद्ध नहीं होगा वर्योकि परिभाषा को दीपक की भाति 
एकदेशस्थ करे तो वह अपना स्थान कंभी भी नही छोड सकती । नागेश ने इस समस्या 
को निर्मूल करते हुए कहा दै कि (यथोदेश पक्ष मे) तस्यिन्निति (१-१-६६) जैसे सपाद 
सप्ताध्यायीस्य परिभाषासूत्रो के पास अपना संस्कार कराने के लिए त्िपादीस्य विधिसूत्र आ 
नदी सकते है। उनके लिए इन परिभाबासूत्रो का कार्यकाल पक्ष सिद्ध रहेगा । अर्थात्‌ जो 
त्रिपादीस्य विधिसूत्र अपना संस्कार कराने के लिए सपाद सप्ताध्यायीस्य परिधाषासूर्नो के 
पास जा नही सकते एेसे विधिसूत्र अदृष्टपिशाचन्याय! से सपाद सप्ताध्यायी के परिभाषासूतर 
@ अर्थो) को अपने पास खीच लाकर अपना संस्कार क लेगा इस प्रकार त्रिपादी के 
विधिसूत्रो के उपलक्य मेँ परिभाषासू््रो का कार्यकालपक्ष सिद्ध हो जाएगा । सा होने मेँ 
पूर्वत्रासिद्धम्‌ (८-२-१) किसी भी प्रकार से बाधक नहीं बनेगा देसा नागेश का कथन हे। 
जैसे कि- त्रिपादीस्थ विधिसूत्र अपना संस्कार कराने के लिए सपाद सप्ताध्यायी के परिभाषासूत्र 
के पास नहीं जा सकते, कर्कि (८-२-१९) के सूचनानुसार वह त्रिपादी पूर्वत्र (अर्थात्‌ सपाद 
सप्ताध्यायी मे) असिद्ध है । लेकिन पतञ्जलि का मत है किं वे सपाद सप्ताध्यायी के परिभाषा 
सूत्र तो यँ त्रिपादी मेँ आए है अतः कोई परेशानी नहीं है। कर्योकि त्रिपादी सपाद 
सप्ताध्यायी मे असिद्ध है, सपाद सप्ताध्यायी तो त्रिपादी में सिद्ध ही गिनी जाती है। एेसा 
होने मे कोई बाधक नहीं बन सकता है। इस रकार से त्निपादी में आए कुछ विधिसूत्नौ 


२०. कार्यकाले तु तत्तदविधिप्रदेशे परिभाषाबुद्धयैकवाद्यतेति । अग्रैकदेशस्थ इत्यनेन तत्र तत्र तदबुद्धावपि 
तत्तदेशस्थत्वं वारयति, यथा व्यनहर्तृणां कार्यार्थम्‌ अनेकदेशगमनेऽपि न तत्द्ेशौयत्वव्यवहारः 
-किन्तवभिजनदेशीयत्व-व्यवहार एव, तदत्‌ ॥ (परिभायेन्दुशेखरः पृ. ३) 

२१. पिशाच जैसे स्वयं दिखा नहीं पडता है, लेकिन अदृश्य रह कर किसी व्यवित्त को अपने पास खीच 
सकता है । 
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के लिए जिन परिभाषासूत्रो कि अर्थो) को कार्य मँ लिया जायेगा-उनके उपलक्ष्य में 
परिभावासूत्रों के विषय मेँ कार्यकाल पश्च सुसंगत हो जायेगा ।२२ 


नागेश कहते द कि इस प्रकार परिभाषासूर्ो के विषय में सिद्ध किए हुए कार्यकाल पक्ष 
को देख कर यदि किसी को शङ्का हो कि-डमो हृस्वादचि डमुण्‌ नित्यम्‌ ८-३-३२ जैसे त्रिपादीस्थ 
विधिसूत्र मेँ प्रयुक्त पञ्चम्यन्त एवं सप्तम्यन्त पद (हस्वाद्‌ ओर अचि) का संस्कार कराने के लिए 
यदि सपाद सप्ताध्यायी के तस्मिनिति. (१-१-६६) ओर तस्माद्‌ इत्यत्तरस्य (९-१-६७) इन दो 
परिभाषा सूत्रा को ८-३-३२ के पास (अदष्टपिशाच न्याय से) खींच लिया जाये तो वे दोनों 
परिभाषासूत्र एक ही विधिसूत्र ८-३-३२) के अ्रदेश के गिने जाएंगे । परिणाम स्वरूप “उभयनिर्देशे 
पज्चमीनिर्देशो बलीयान्‌, परत्वात्‌" एेसा जो पतञ्जलि ने (९-१-६६) मेँ कहा है वह असंगत बन 
जाएगा । क्योकि अव (१-१-६६) ओर (१-१-६७) दोनों का क्रमांक (८-३-३२) बन गया होगा 
जिससे उनके बीच का पूर्वत्व एवं परत्व का भाव भी नष्ट हो जाएगा । इस ्रकार्‌ परिभाषा के 
विषय मे कार्यकाल पक्ष केवल त्रिपादी मेँ आए हए विधिसूत्नो के उपलक्ष्य मेही सिद्ध होता 
है रेसा कहने मेँ उपर्युक्त भाष्योक्ति मेँ विसंगति उत्नन हो जाने का भय उत्पल होता है। 

इसका समाधान करते हुए नागेश ने कहा है कि सूत के वीच पूर्वत्व-परत्व का 
निर्णय करने के लिए ओर विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ (९-४-२) कौ प्रवृत्ति कसे के लिए तो 
हमेशा अष्टाध्यायी मे जिस क्रम से सूत्रों का पाठ किया है उस ही क्रम का आश्रय करना 
है ।२ क्योकि कार्यकालपक्ष का आश्रयण करने से किसी परिभाषासूत्र का अष्ाध्यायौ क्र्माक 
बदलता नहीं है। बल्कि परिभाषा सूत्र स्वयं अचेतन हे अर्थात्‌ वे स्वयं प्रदेश छोडकर 
विधिसूत्रौ के भदेश मेँ नहीं जा सकते ह । अथवा हमारे (उन सपाद सप्ताध्यायी के) 
परिभावासूत्रो के अर्थं का वहीं (विधिसूतनो के भदेश म) स्मरण कटने से भी वे अपने स्थान 
का त्याग करने वाले नहीं है। इसलिए ही पतञ्जलि ने उन परिभाषासूतो को "एकदेशस्थ 
रहकर सम्पूर्णं शाख के सभी विधिसूत्रो को भकाशित कएने वाला कहा 1 


~~ 

२२. अत एव पूर्वत्रासिद्धमिति सूत्रे भाव्ये त्रिपाधा असिद्धत्वात्त्र सपादसप्ताध्यायीस्थपरिभाषाणामप्रवत्तिम्‌ 
आशङ्क्य यद्यपीदं तत्रासिद्धं तत्वह सिद्धम्‌ इति उक्ला तावताऽप्यसिद्धिरित्यभिप्रायके कथमिति प्रश्ने 
कार्यकालं संज्ञापरिभाषं, यत्न कार्यं तत्रोपस्थितं द्रष्टव्यम्‌ इत्युक्तम्‌ ॥ (परिभावेन्दुशोखरः पृ. ६). 

२३ न च कार्यकालपक्षे ङमो हस्वाद्‌ इत्यादौ तस्मादितयुत्तरस्य तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्येति 
परिभाषाहयोपस्थितौ परत्वादुभयनिरदेशे पञ्चमीनिर्देशो वलयान्‌ इति तस्मिन्निति सूत्रस्थभाष्यासङ्गतिः। 
उभयोरेकदेशस्थत्वेन परत्वादित्यस्यासङ्गत्यायततः। स्पष्टं चेदमिको गुणेत्यत्र कैयट इति वाच्यम्‌॥ 
विप्रतिषेषसत्रेऽष्टाध्यायीपाठकृतपरत्वस्याश्नयणेनादोबात्‌ । (परिभाषेन्दुशेखरः, पू.६) 

२४. न हि कार्यकालपक्ष इत्येतावता तदपैति । पक्षद्वयेऽपि भ्रदेशेषु स्वलुदधिजननेनाविशेषात्‌॥ न हि 
तत्यक्षेऽप्यचेतनस्य शाखस्य स्वदेशं विहाय तदेशगमनं सम्भवति । नाप्यस्मदादियुद्धिजननेन स्वदेशत्यागो 
भवति। अत एव भाष्ये एकदेशस्थस्यैव सर्वशासखाभिज्वालकत्वमुक्तम्‌ ॥ (परिभाषेन्दुशेखरः पू. ६) 


९८६ डो. वसन्त कुमार भड्‌ 


निष्कर्ष 


(९) यथोदेशं संज्ञासूत्रम्‌ 

“एकसंज्ञा' अधिकार (१-४-१९ से २-२-३८) मे आई हुई “भ, "पद इत्यादि संज्ञाओं का विधान 
कसे वाले सूरो के विषय मँ हौ यथोदेशपक्ष माना जाता दै। उदाहरण रूप से “रज्ञ^। ये 
एकसंज्ञाधिकार की संजञाए कदापि अपना स्थान छोडकर विधिसूत्रो के प्रदेश की नही बनती है |) 


(२) कार्यकालं संज्ञासूत्रम्‌ 

एकसंज्ञाधिकार से बहिर्भूत सभी संज्ञाओं जैसे- प्रगृह्यादि संज्ञाओं) के विषय मेँ केवल 
कार्यकालपक्ष माना जाता है । तदनुसार संज्ञासूत्र विधिसूत्रौं के देश के गिने जाते दँ । यथा- गङ्गे + 
अम्‌। जहां अय्‌" इत्यादि आदेशो की अपेक्षा से प्रगृह्यसंज्ञाओं को "पर' कहा गया है । 


(३) यथोद्देशं परिभाषासूत्रम्‌ 


परिभाषासूत्र तो स्वयं "एकदेशस्थ' रहकर, अपने अर्थो का विधिसूत्रौँ के प्रदेश पर स्मरण 
दिला कर, सर्वशास्र को अभिज्वलित (रकाशित) कसते हे । इस दृष्टि से तो सभी परिभाषासूत्रौ को 
केवल यथोददेशपक्ष का ही माना जाता हे । (दूसरे शब्दों मे कहं तो विधिसूत्र कदापि परिभाषासूत्र 
के प्रदेश में नहीं जाते है । अन्यथा "वृक्षेभ्यः जैसे रूप की सिद्धि नहीं हो सकेगी ॥ 


(4) कार्यकालं परिभाषासूत्रम्‌ 

[त्रिपादी के विधिसूत्रा का वाक्यार्थबोध कराने के लिए इस पक्ष का सहारा लिया जाता है । 
अर्थात्‌] सपाद सप्ताध्यायी के परिभाषासूत्रो को अदृष्टपिशाच-न्याय से त्रिपादी के विधिसूत्र अपने 
पास खींच लाते दै । 

यहो पर सपाद सप्ताध्यायौ के परिभाषासूत्रो के अर्थो का स्मरण होता है-ेसा ही मानना है । 


वे त्रिपादी मेँ जाते महीं हे, या उनका अष्टाध्यायीस्थ क्रमांक भी अपरिवर्त्य रहता है । (उदाहरण रूप 
से-डमो हृस्वादचि डर नित्यम्‌। (८-३-३२). 


परिशिष्ट-९ 
एकसंज्ञा' अधिकार (१-४-१९ से २-२-३८) 
आकडारादेका संज्ञा । १-४-१ यचि भम्‌। १-४-१८ 
विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌। १-४-२ कारके । १-४-२३ 
यू ख्याख्यो नदी । १-४-३ ध्रुवमपायेऽपादानम्‌। १-४-२४ 
शेषो ध्यसरिव। १-४-७ प्राक्कडारात्समासः। २-१-३ 
सुप्तिडन्तं पदम्‌ । १-४-१४ अव्ययी भावः २-१-५ 


स्वादिष्वसर्वनामस्थाने । १७ कडाराः कर्मधारये । २-२-३८ 
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विद्यावतां भागवते परीक्षा 
डो. चन्द्रभानुः त्रिपाठी 


इताह्यबाद 
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का कीदृशी वा कति सन्ति विद्याः कथं च ताः भागवते निविष्टाः । 
विज्ञैः कृता साधु समीक्ष्य सूक्तिः विद्यादतां प्रागवते परीक्षा॥ 


भगवतो भगवत्या वेदं भागवतम्‌। भगवत्‌ शब्दात्‌ "तस्येदम्‌" इत्यनेन अण्‌ प्रत्ययः। 
अतः “भागवत पदेनोभयं गृह्यते श्रीमद्भागवतम्‌, देवी-भागवतञ्च । अतर भागवतपदेन कस्य 
गणना अष्टादशपुराणेषु स्यादित्यत्र नैकमत्यम्‌ आचार्याणाम्‌ । एकेषां मते श्रीमद्भागवतम्‌ पुराणम्‌, 
देवीभागवतश्चोपपुराणम्‌। अन्येषां मते देवीभागदतं ` पुराणम्‌ श्रीमदभागवतं तूपपूराणम्‌ । 
उभयैरप्याचार्यवर्यैः स्वमतस्य पुष्टये प्रमाणानि ्स्तुतानि । परमस्मिन्‌ प्रस्तावे भागवतपदेन 
श्रीमद्भागवतमेव स्वीकृत्य सूतेः समीक्ष क्रियते । तद्‌ भवतु पुराणम्‌ उपपुराणं वा नात्र विषये 
. वुद्धिव्ययः। 

विद्यते इति विद्या । विद्‌ धातोः “संज्ञायां समजनिजद निपतमन विद्‌" (अष्टा० ३/३/९९) 
क्यप्‌. प्रत्ययः विद्यापदस्यार्थः, ज्ञानम्‌ । वैयाकरणशिरोमणिः नागोजिभद्धः विद्याया व्याख्यानमेव 
कुरते-परमोत्तमपुरुषार्थसाधनीभूता विद्या ब्रहमज्ञानरूपा । विद्याया अथिष्ठात्री भगवती दुर्गा महाविद्या- 
पदेनोच्यते । महाविद्या महामाया-इति रत्रिसूक्ते तथैवोक्तम्‌ । विद्याः सन्त्यस्येति विद्यावान्‌ विद्या 
पदात्‌ मतुप्‌ भत्ययः। तेषाम्‌ विद्यावताम्‌ प्राधीतानाम्‌ इत्यर्थः। विद्याया अत्रार्थः ब्रह्मज्ञानम्‌ 
तज्ज्ञानसाधनीभूतपदार्थज्ञानञ्च । विद्याश्चतुर्दश भवन्ति तदुक्तम्‌- 


अज्खामि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । 
धर्मशाखं पुराणं च विद्या होताश्चतरदश ॥ 


अङ्गानि षड्‌ शिक्षा-कल्प~व्याकरणम्‌-निरुक्तम्‌-ज्योतिषम्‌ छन्दश्च । चत्वारो वेदा 
ऋग्यजुःसामाथर्वाख्याः। मीमांसा-न्याय-धर्मशाखम्‌-पुराणञ्चेति चत्वारि। संकलनेन चतुर्दश संख्या 
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सिद्धयति। आयुर्वेदः, धनुवेंदः, गन्धर्ववेदः, अर्थशाखञ्चेति मन्वाना आचार्याः विद्याया अष्टादश 
भेदान्‌ कथयन्ति । श्रीमदभागवतपुराणस्याध्ययनेन ज्ञायते यदत्र कथाप्रसंगे सर्वेषामेव विद्याभेदानां 
निवेशः कृतो महामुनिना कृष्णद्वैपायनेन । परमिदं पुराणं प्राधान्येन भगवद्विषयकम्‌। भगवान्‌ 
भगविशिष्टो भवति भगः रेश्वर्य-धर्म-यशःश्री-ज्ञान-वेराग्यानां षण्णां समष्टिः। तथोक्तम्‌- 


रष्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः शियः । 
ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा ॥ 


एवं भगवद्वैशिष्टयख्यापनार्थमेव सर्वासां विद्यानां यथास्थानं प्रयोगो दृश्यते । अस्य भारम्भ 
एव जन्माद्यस्य यतः इति वेदान्तसूत्रेण भवति । अस्मिन्‌ श्लोके, द्वादशस्कन्धस्यान्तिमश्लोके च सत्यं 
परं धीमहि इति वाक्योपन्यासः गायत्या व्याख्यानं व्यनकित्त । 


निगमकल्पतरोर्गलितं फलम्‌ इति कथयन्‌ पुराणकारः पुराणस्यास्य वेदविद्यासारतां प्रतिपादयति । 
अस्मिन्नेव श्लोके आलयम्‌ इति कथनेन सर्वदाऽस्य सेवनं विधेयं मतम्‌। धर्मः प्रोष्ड्ितकैतव, 


वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम्‌ तापत्रयोन्मूलनम्‌ इति वचनाथ्यां धर्मस्य साररूपताऽपि विद्याविषयत्वेन 
प्रतिपादिता 


ध्मः प्रोण्डितकैतवः-इति श्लोके धर्मः इति कर्मकाण्डम्‌, निर्मत्सराणां सताम्‌ इत्यनेन उपासना- 
काण्डम्‌ तथा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम्‌ इत्येन ज्ञानकाण्डं स्पष्टमेव व्याख्यानाय प्रतीयते । 


अस्मिनूम्रन्े श्रवणेन्धियेण सद्यो हदयेऽनुभाव्यः सच्चिदानन्दात्मको भगवान्‌ ज्ञेयः प्रतिपाद्यश्च । 
तथा चात्र दशविधं पुराणलक्षणं स्वीकृत्य तस्यैव सिद्धिः कृता वर्तते। तदेवमस्ति- 


९. सर्गः- भूत-तन्मात्र-इन््िय-नुद्धीनां जन्म। 

२. विसर्गः- स्थूलशरीररचना । 

३. स्थितिः-विश्वस्य पालनं व्यवस्था च। 

४. पोषणम्‌-भगवतोऽनुप्रहेण प्रजानां पालनम्‌। 

५. ऊतिः-जगतो रचनायाः हेतुः। 

६. मन्वन्तरम्‌-मनुना निर्मितः पन्थाः। 

७. ईशानुचरितम्‌-मन्वन्तरे भगवतोऽवताराः। 

८. निरोधः-दुष्टानां राज्ञां नाशः। 

९. मुक्तिः- मोक्षः जन्म-मरण-बन्धनसमाप्तिः। 

१०. आश्रयः-श्रीकृष्णः शरणं मम' इति भक्तस्य भगवते आत्मनिवेदनम्‌। 
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वेदो भगवतो नाम- यथाह विष्णुसहस्रनामस्तोतरे । वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्‌ कविः। 
अयं वेदो वस्तुतो मीनशरीरधारिणो भगवतो वाक्यमेव इति न्यायाभिमतम्‌ । धर्मब्रहमप्रतिपादकमपौरुषेयं 
वाक्यम्‌ इति वेदान्तशाखरनिर्णयः ब्रहममुखनिर्गतथर्मज्ञापकशाखम्‌ इति पुराणपरिभाषा । 
मार्कण्डेयपुराणे भगवतो बहुधा वेदसम्बन्धः एवमुक्तः 
वेदैः स वेद्यः स तु वेदपूर्तिरूर्तिराद्योऽखिलवेदमूतिः 1 
विष्वाश्रयं ज्योतिरवेदयवर््मा धर्मावदातः परमः परेभ्यः ॥ 
कूर्मपुराणे चोक्तम्‌-वेदो हरर्वाक्‌ सावित्री वेदमाता प्रतिष्ठिता । 
ब्रह्मा च वेदगर्भां निरूपितः वेदाः गर्भ-अन्तरे यस्य सः। सर्वप्रथमं भगवान्‌ एव ब्रह्मणे 
विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं परमगुह्यं ज्ञानं दत्त्वा स्वं रूपं स्वकीयां सत्तां गुणान्‌ कर्माणि चोक्तवान्‌ । 
अत्र विज्ञानम्‌ अनुभवः रहस्यम्‌ भक्तिः इति श्रीधर स्वामी । स्वाशीर्वादानेन तम्‌ अधिकारिणं 
च विहितवान्‌ । अन्यथा प्रदत्तमपि ज्ञानं नष्टं स्यात्‌। एतच्ज्ञानं श्लोकचतुषटये व्यासेन निबद्धम्‌ । 
तदेवम्‌- 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्‌ यत्सदसत्परम्‌। 
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ ] अनादि अनन्तम्‌ अद्वितीयं ब्रह्म 
ऋतेऽर्थं यत्मतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। 


तद्‌ विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः॥ | माया न वास्तवी परन्तु प्रतीतिर्भवति आभासः 
अर्थं विनाऽपि प्रतीयते तमः सदपि न प्रतीयते 


यथा महान्ति भूतानि भूतेषूच्चावचेष्वनु । 
भविष्टन्यपरविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्‌ ॥ ] भगवतः सत्ता निगदितकारण-कार्यरूपो भग- 
वान्‌। 

एतावदेव जिज्ञास्यं तत्वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः। 


अन्वयत्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात्सर्वत्र सर्वदा ॥ ] कार्येषु कारणतयाऽनुवृत्तिः कारणावस्थायां 
च व्यतिरेकः जाग्रदवस्थायामन्वयः 
समाध्यवस्थायां व्यतिरेकः 
एतेन श्लोकचतुष्टयेन ब्रह्मणः क्रमशः अग्रच्युतस्वरूपत्वम्‌, व्यापकत्वम्‌, अद्वितीयत्वम्‌ 
(कारणकार्य- रूपत्वम्‌) अनादित्वमनन्तत्वञ्चोक्तम्‌` भवति। 
इयं दार्शनिकी विचारपरम्परा वैदिकसाहित्याताद भूता उपनिषत्साहितये पुष्टि गता षड्दर्शन 
रूपेण समृद्धा जाता। 
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उत्तरे वैदिके काले चास्यां परम्परायां पञ्चरात्रागमसिद्धान्ताः, तान्वरिकप्रक्रियाः भक्ति-रस- 
सिद्धान्ताश्च समाविष्टाः। वस्तुतः तन््ररद्धान्तज्ञानमेव भागवततत्त्वम्‌- तदाह द्वादशास्कन्धे 


अथेमपर्थं पृच्छामो भवन्तं खहुव्त्तमम्‌। 
समस्ततन््रराद्धम्ते भवान्‌ भागवतततत्ववित्‌ ॥ 
एवं भागवते गङ्गा-यमुनाधारयोरिबोभयोः निगमाऽऽगमधारयोः सङ्गमोऽवलोक्यते । एतत्पुराणं 
भिननप्रकृतीनामपि तत्त्वानां संश्लेषं जनयत्‌ समन्वयसिद्धान्तं समर्थयति । समाजस्य समन्वयसाधनाय 
भक्ततिरिव परं साधनम्‌ इति निरीक्ष्यैव भागदतं निर्मितम्‌ । 


इदमेव पुराणं द्रढयति भावमिमं यत्‌ कथमपि चित्तं भगवतश्चरणारविन्दयोः लग्नं स्यात्तदा 
निश्रेयसाय कल्पेत तत्‌। 


तस्मद्विरानुबन्धेन न्विरिण भयेन वा। 
स्नेहात्कामेन वा युञ्ज्यात्कथेचिन्ेशते पृथलू ॥ 
गोप्यः कामाद्भयात्कंसो देबाच्चैयादयो नृपा । 
सम्बन्धाददुष्णयः स्नेहाचयूयं भक्त्या वयं विभो ॥ 
(७-१-२५, ३०) 
भ्रमरवत्‌ श्रौ कृष्णाङ्घ्िपद्यमधुलिट्‌ भक्तः मायां स्वयमेव त्यजति । यथा गोप्यः स्वजनम्‌ 
आर्यपथं च त्यक्त्वा भगवन्तमापुः तथा हरौ निर्वद्हदयाः साधवः हरिं स्ववशे कुर्वन्ति। 
भक्तिर्नवधा भवति। भक्तवरप्रहादचरिते दशितमेतत्‌। ९ श्रवणं भगवद्गुणानाम्‌ , २ 
कर्तनं तेषाम्‌ ३ स्मरणं च, ४ भगवतो मूर्तेः भगवत्स्वरूपाणां साधूनां च पादसेवनम्‌ ५ 
भगवतः षोडशोपचारैः अर्चा, ६ तदग्रे साष्टांगप्रणाम, ७ हरेः सर्वविधा सेवा, ८ हरिणा सह 
मैत्री शरणागतिश्चैते भक्तेर्नव भेदाः। 
कलौ भगवतो भक्तिः सर्वसाधनेभ्यो वरीयसी । निकृष्टवर्णोऽपि भगवद्‌ भक्तानामालम्बनं 
गृहीत्वा भवसागरं तर्तुं शक्नोति। भागवतशास्तरभोक्ता श्रीशुकदेवो भगवन्तं स्तुवन्‌ कथयति-- 
किरातहूणान्ध्रपुलिन्दपुल्कसाः आभीर कंका यवनाः खसादयः । 
येऽन्ये च पापाः यदपाश्रयाश्रयाः शुदध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः ॥ 
(२-४-१८) 
यस्य जीवितावधिः सप्ताहमात्रमेव वर्तते स राजा स्वकीयमुक्त्यै प्राणिनां च कर्तव्याकर्तव्ये 
महामुनिं योगिवरं श्री शुकदेवम्‌ अपृच्छत्‌- 
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अथ पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुम्‌। 

पुरुषस्येह यत्कार्यं प्रियमाणस्य सर्वथा ॥ 

यच्छ्रोतव्यमथो जाप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो । 

स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्‌ ॥ ९-१९-३७।३८ ॥ 
श्री शुकदेवेन पूरव द्वितीयप्श्नस्योत्तम्‌ दत्तम्‌- भगवद्विषयकमेव- 


तस्माद्‌ भारत सर्वात्मा भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताऽभयम्‌ ॥ २-९१-२ ॥ 
भगवदगुणानुवादं ब्रह्मवादिनोऽपि कर्वन्ति तत्र समन्तेऽपि च। तदनन्तरम्‌ आसन्नमृत्योः 
परीक्षतः कर्तव्यम्‌ अटां गयोगमुक्त्वा अन्ते अन्तः, बहिश्च सर्वत्र, हरिं दृष्टवा भगवद्तिषयिणीं 
भवित्तमेव सर्वश्रेष्ठं साधनं निर्धारितवान्‌- 
तस्मात्सर्वात्मना राजन्‌ हरिः सर्वत्र सर्वदा । 
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान्‌ नृणाम्‌ ॥ (२-२-२६) ॥ 


न केवलं निष्कामः सकामोऽपि जनः प्रकृतेः परं पुरुषरूपं भगवन्तं भक्तियोगेन यजेत । 


अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । 
तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌॥ २-२-९० ॥ 
एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे दर्शनतत््वं निरूप्य भक्तेः श्रेष्ठता प्रतिपादिता । 
सत््ाद्धमो भवेदवृद्धतपुंसो मद्भक्तिलक्षणः १९-९३-२ ॥ 
यद्यपि भागवते अष्टाविंशतिः तत्वानि भगवता स्वीकृतानि । पतु अन्येषां दर्शन- 
त्वानामेकीभावोऽपि तत्र समथितः युक्तिभिः। एतत्सर्वम्‌ एकादशस्कन्धे दराविंशोऽध्याये वर्णितम्‌ । 
भगवान्‌ सर्ववादजातं संशयग्रस्तं कथयित्वा स्वनिर्णयं प्रतिपादयति- 
तस्मादुद्धव मा भश्च विषयानसदिन्धियैः ९९-२२।५६॥ 
तथा 
्रयस्कामः कृच्छ्रगत आत्मनाऽऽत्मानमुद्धरत्‌ ९९-२२-५८ 
एवं निष्कर्णरूपेणोच्यते यदभागवते पुराणे वैदिक -तान्विक सिद्धान्तयोः समन्वयो दृश्यते । 


अत्र समन्वय-सिद्धान्तः समथितः नवधा भक्ति-क्रमेण श्री हरः भक्तवशवर्तिता दशिता। 
आत्मपरमात्मनोरैक्य- मेवात्र साध्यं वर्तते। अन्ते नारायणस्य स्मृतिरेव जन्मला्भः। तदाह 
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एतावान्‌ सांख्य-योगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया । 
जन्मलाभः परः पुंसामन्ते नारायणस्मृतिः ।॥ २-९-६॥ 
भक्तिरेव गरीयसी मुक्तेः। तदेव भक्तः कामयते साधनस्य समाप्तौ- 
भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते । 
तथा कुरुष्व देवेश ! नाथस्त्वं नो यतः प्रभो ॥ 
अन्ते च पापप्रणाशिनो दुःखप्रशमिनो हरः ्रणामाञ्जलिसमर्पणरूपेण स्वात्मनिवेदनं कृतम्‌- 
नामसंकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 
प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि सदा हरिम्‌॥ 
एवं भागवतं सर्वविद्याधिष्ठानं वर्तते इति साधु समधितम्‌। 
विद्याश्चतस्रो दश यैरधीताः शाखं स्वधीतं च शुकस्य तेषाम्‌। 
विद्यावतां भागवते परीक्षा समीश्िता सूवित्तरियं मयाऽत्र । 


इदं भागवतं पुराणं भगवतो वाङ्मयी मूर्पिः। अतएव सर्वतोभावेन सेव्यमिदं गुह्यं 
सुगूढार्थञ्च शुकशाखरम्‌। बहुशो भक्तिभावेन सेव्यमानं सदिदं स्वमात्मानं विवृणोति भगवत्पदार 
वन्द- मकरन्दपानलुब्धाय मधुपायेति शम्‌। 
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अकथितं च ॥ ९/४।५९॥ इति सूत्रस्थप्रदीपोद्योतसमीक्षा 


डो. भगवत्शरणशुक्लः 
प्रयागः 
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अपादानादिविशेषैरविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्‌ इति सूत्रार्थः। 


“केनाऽकथितम्‌ ? अपादानादिभिर्िरोषकथाभिः” इति भाष्ये" कैयटः “कर्तरि करणे 
वात्र तृतीया । भूतकालश्चात्र न विवक्ष्यते । यथा "पराजेरसोढः" इत्यत्रासहिष्यमाणस्याप्यपादानसंज्ञा 
भवति” इत्याह । नागेशो हात्र “तत्फलं तु विवृतैक्ग्रेषणदुहादिभ्यो णिचि दुहसमानार्थत्वेन 
गत्यादिनियमात्‌ कर्तुरीष्सिततममित्यादय्ाप्तौ भरयोज्यकरर्गवादेः कर्वृतवा्दविवक्षया 
शुद्धजनकत्वविवक्षायां बोध्यम्‌। न च प्रयोज्यस्य कर्तृत्वाविवक्षायां कर्तः 
प्रयोजकत्वाभावाण्णिजनापत्ति, अन्तरङ्गत्वात्‌ णिचि ततस्तस्याऽविवक्षणात्‌, ^तल्रयोजक' इत्यत्र 
तत्पदेन स्वतन्स्योपलक्षणाद्रा। अतएव “ग्रामं गमयति" इत्यादि सिद्धिरिति भावः। परं त्वत्र 
मानं चिन्त्यम्‌ । किञ्च गत्यादिनियमेन परत्वादस्यापि बाधो दुर्वार इति दिक्‌ इत्याह । 


अत्रेदं चिन्त्यते -- भाष्यकारस्योत्तेऽपादानादिभिर्विशेषैः इत्यत्र कर्तरि करणे वा तृतीया 
बोध्या । पूर्वं कर्तरीति कथनं करणस्यापि कर्तृत्वेन विवक्षामधिकृत्य, वस्तुतस्तु करणे तृतीया 
स्वीकरणीया । अकथितमिंत्यत्र भूतकालस्य न विवक्षा, अपितु सामान्येनैवाविवक्षितं ग्राह्यम्‌ इति 
कैयराशयः। नागेशोऽपि यद्यपि एतदेव भाष्यतात्पर्य गृणाति तथापि तस्य भाष्यानुक्तत्वात्‌ 
अप्रामाणिकमाह । तथा च गत्यादि-नियमेन परत्वादस्य बाधं स्वीकृतवान्‌ । किन्तु नेदं विचारर्हम्‌। 
लक्षयसिद्धिरपि भवति। अत एव यस्मिन्‌ सूत्रे भाष्यं न दृश्यते तथापि लक्षयातुसारं व्याख्यानं 
नापामाणिकं भवतीति बोध्यम्‌ । किञ्च परत्वात्‌ गत्यादिनियमेन बाधे प्रसक्ते निरवकाशो विधिरपवाद 
इति नियमात्‌ बाध्यसामान्यचिन्तापक्षे अपवादत्वेन तस्यैव बाधात्‌ तद्राधस्य बाधकत्वं बोध्यम्‌ । 





१. मऽ भा० १/४/५१ 
२. म० भाष्यप्रदीपः १/४/५१ 
३. म० भा प्रदीपोद्योतः १/४/५१ 


१९६ डो भगवतृशरणशुक्लः 
महाभाष्यस्थं “किमुदाहरणम्‌”* इति प्रतीकमादाय कैयट ^ नटस्य श्रृणोतीत्यादावपि कर्मसंज्ञा 
सङ्गं इति प्रश्नः। अथवा अपादानादिभिः सर्वस्य विषयस्य व्यापनादुदाहरणासम्भवं मत्वा 
पृच्छति” इत्याह । नागेशः “अथवेत्यादि चिन्त्यम्‌ । नरस्य श्रृणोतीत्यादेः सम्भवात्‌ । घरान्निसरन्तं 
शब्दं श्रृणोतीत्यथे तूपयोगे इत्यस्य वेयर््यापत्याऽनभिधानेन तस्य प्रयोगस्याभावात्‌। अत एव 
प्रत्याख्यानेन फलैक्यसिद्धिः” इत्याह । 


अत्र नागेशोक्तं युकित्तयुक्तमेव । 


दुहियाचिरुधि'प्रच्छिभिक्षिचिजामुपयोगनिमित्तमपूर्दविधो । 
ब्रुविशासिगुणेन च यत्सचते तदकीर्तितमाचरितं कविना ॥ 


इति वाप्िकस्थं “कविनेति” प्रतीकमादाय कैयट कविशब्दो मेधाविवचनः करान्तदर्शनात्‌ । 
दुह्यादीनां चार्थोपलक्षणयोपादानात्‌ पर्यायप्रयोगेऽपि कर्मसंज्ञा भवति” इत्याह । नागेश९ अत 
एव `शकारमसि चोदित" इति “परस्मैपदानामिति' सूत्रे भाष्ये पृच्छिपर्यायस्य चुदेर्िकर्मकमयोगः 
सङ्गच्छते। केचित्तु चुदेर्व्यापारदरयार्थत्वे “कर्तुरित्यनेन द्विकर्मकत्वे प्रधानव्यापारजन्यफलाश्रयत्वेन 
प्रधानकर्मणि कतेनोक्तमयोगोपपततरर्थपरत्वे मानं चिन्त्यमित्याहुः इत्याह । 


अत्रोच्यते। केयटः “दुद्यादिपु" अर्थपरत्वं स्वीकृत्य अर्थनिन्धनेयं संति स्वीकृतवान्‌ । 
तत्र प्रमाणं नागेशेनैव “अतएव इत्यादिना उपन्यस्तम्‌। नागेशः “केचित्तु” इत्यादिनोक्तरीत्या 
तत्र समाधानं विधायार्थनिबन्धनं संज्ञायां नाङ्गीकरोति। लघुशब्ेदुशेखेरेऽपि*° स्वमतसमर्थने 
"आख्यातोपयोगे" इति सूत्रस्थभाष्योक्तपरिगणनं प्रमाणरूपेण च ददाति । तन्नोचितम्‌। यतो हि 
दुद्यादिषु सर्वेषु चुदधातुवदव्यस्थया एव सर्वोदाहरणोपपततेः सूत्रवेयर्थ्यापत्तिः स्यात्‌। किञ्च भिक्षि, 
याचि, इत्यकार्थक- धातुदधयपरयोगात्‌ अर्थनिबन्धनत्वं संज्ञायां न, इत्यपि न, उभयोरर्थेऽत् सूक््मभेदस्य 
स्वीकारात्‌ । स चेत्यम्‌ अनुनयार्थस्यापि यात्र्ृहणम्‌। अत एव अविनीतं विनयं याचते इति 





म० भा० १/४/५१ 

म० भा० प्रदीपे १/४/५१ 

म० भा प्रदीपोद्योते १/४/५१ 
म० भा० वार्तिके १/४/५१ 
म०भा० प्रदीपे १/४/५१ 

म० भा० प्रदीपोद्योते १/४/५१ 
ल० श० शेखरस्य कारकप्रकरणे । 
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अकथितं च ॥ १/४/५१ ॥ इति सूत्रस्थप्रदीपोद्योतसमीक्षा १९७ 


प्रयोगः सङ्गच्छते । विनयाय अनुनयतीत्यर्थः। भिकषर्थस्त्वत्र आत्मपोषणायानुनयकरणानन्तरं 
परानपानादिकदानानन्तरं ्रहणरूपम्‌। अत एव हरदत्त \९ न्यासकारः२, शब्दकौस्तुभकारः °, 
परौढमनोरमाकारश्च\* कैयटोक्तिमेव समर्धितवन्तः। या च परिगणनस्य कथा, साऽपि न, 
तत्सूतः^भ्रकृतसूत्रोपात्तं दुहियाचीत्यादि वातिकांश्यैवोल्लेखात्‌। 

परवोक्तवार्तिकानन्तरं “दुहि-गां दोग पयः। नैतदस्ति। कथिताऽत्र पूर्वाऽपादानसंज्ञा" इति 
भाष्ये९६ “गां दोग्धि" इति प्रतीकमादाय कैयटः “दोहेनाप्यमानत्वेऽपि गोरीप्सप्रकर्ष भावात्‌ "तमप 
उपादानात्‌ प्रकर्षस्य विवक्षितत्वादप्राप्ता कर्मसंज्ञाऽनेन विधीयते” इत्याह । नागेशः“ “तथायुक्तम्‌" 
इत्यपि न, ईप्सितत्वस्य स्वेनाऽनीप्सितत्वाभावात्‌ इति बोध्यम्‌ । चिन्त्यमिदम्‌। “गां दोग्धि पयः 
परत्वात्‌ कर्तुरीप्सिततममिति कर्मत्वमित्याकडारसूत्रस्थभाष्यविरोधात्‌। तत्र॒ सूत्रे धातूपात्त- 
फलाश्रयत्वरूपस्यैवेष्सिततमत्वस्य ग्रहाच्च । तस्मात्‌ पयोनिष्ठविभागजसंयो गानुकूलव्यापारस्यैव 
धात्वर्थत्वे इदं भाष्यमिति तत्वम्‌” इत्याद्याह । 

अत्र हि युक्त्तयुक्तत्वात्‌ नागेशोक्तमेव साधु । 

“भिभषि-पौरवं गां भिक्षते” इति !९भाष्यप्रयोगे कैयटः” “अथ याचिभिक्षोरेकार्थत्वात्‌ 
किमर्थमुभयोरूपादानम्‌ ? उच्यते अनुनयार्थस्यापि याचे््रहणार्थम्‌ । तेनाविनीतं विनयं याचते इत्यत्रापि 
कर्मसंज्ञा भवतीत्याह । नागेशः?! “भिक्षेरपि उभयार्थत्वेन विनिगमनाविरहात्‌ चिन्त्यमिदम्‌। 
किञ्चोभयार्थकयाचिग्रहणेनैव सिद्धे भिक्षिप्रहणाभावे लिङ्गमेवोचितम्‌” इत्याह । 

अत्रोच्यते । यद्यप्ययं विषयः पूर्व निरूपितः तथापि एतयोरुभयोर्विरोधोऽत्र वर्ततेऽतः पुनः 
किञ्चिदुच्यते । उभयोः भिनार्थत्वं तूक्तमेव । किन्तु या कथा भिक्षेरपि विनिगमनाविरहात्‌ तथाऽर्थं 
कर्तुं शक्यते । तत्र भरयोगाभिधानमेवातर विनिगमना । भिकषस्तथा प्रयोगदर्शनात्‌ नैवं व्याख्यातुं शक्यते । 
किञ्च धातुपाठेऽपि “भिक्ष भिक्षायाररमलाभे लाभे च” “याच्‌? याच्जायाम्‌” इति अर्थभेददर्शनात्‌। 


११. काशिकापदमञ्जर्यां १-४-५१ । 
१२. काशिकान्यासे १/४/५१ ॥ 

१३. शब्दकौस्तुभे १-४-५१ ॥ 

९४. प्रौढमनोरमायां कारकप्रकरणस्यद्वितीयाकारकेऽव्ैव सूत्र । 
१५. आख्यातोपयोगे १-४-२९ ॥ 
१६. भम० भाष्ये १-४-५१ ॥ 

१७. म० भा० प्रदीपे १-४-५१ ॥ 

१८. म० भा० प्र० उद्योते १-४-५१ ॥ 
१९. म भाष्ये १-४-४१ ॥ 

२०. म० भा प्रदीपे १-४-५१ ॥ 

२१. म० भा० प्र० उद्योते १-४-४१ ॥ 
२२. भ्वादिप्रकएणे धातुसंख्या ६०६ 
२३. भ्वादिप्रकरणे धातुसंख्या ८६३ 


१९८ डो० भगवत्‌शरणशुक्लः 


यतोहि भिक्ष धातुः भिक्षायाम्‌ अलाभे लाभे चेति त्रिषु अर्थेषु शक्तः। याच्‌ धातुः केवलं भिक्षायामेव 
शक्तः। इत्यं सति भिक्षतिना याचनार्थलाभेऽपि न याचतिना भिकषार्थलाभः। किञ्च भिक्ष्यत 
नागेशोऽपि बृहच्छददनुेखरेः* “भिक्षायामिति = याच्जायामि्यर्थः। त्रयोऽर्था” इत्युक्तवान्‌ तथैव 
माधवीयधातुवृत्तिकारः °^ कषीरतद्भिणीकारः९६ उभावपि अरथत्रयत्वमेव भक्षः स्वीकृतवन्तौ । 


“कथिते*५ऽभिहिते त्वविधिस्त्वमतिर्गुणकर्मणि लादिविधिः सपर" इति वार्षिकी" 
“गुणकर्मणि” इति प्रतीकमादाय व्याचक्षाणः कैयटः“ यतश्च पयोऽर्थी प्रथमं गवि प्रवर्तते 
ततोऽन्तरङ्गत्वाह्यादिषु गुणकर्मणि लादयो भवन्ति । सत्यपि चान्तरङ्गत्वे गवादीनामीप्सिततमत्वाऽभावः, 
अन्यार्थत्वा्त्र क्रिया- प्रवृत्तेः। पयसस्त्वविवक्षायां गोरेवेष्सिततमत्वम्‌” इत्याह नागेशः२९ “वस्तुतः 
ईप्सिततमत्वसत््वेऽपि न क्षतिः। 'आकडारः सूत्स्यभाष्योपपततिश्च प्रागुक्तैवेति न विस्मर्तव्यम्‌ । किञ्च 
विभागज- संयोगानुकूलव्यापारानुकूलव्यापारार्थकत्वं तदुदाहरणे आवश्यकमुभयोः भाप्तये । तत्र 
विभागस्य सम्बन्धद्रयाकाडक्षत्वेन पयसोऽविवक्षेति वक्तुमप्यशक्यम्‌” इत्याद्याह । 


अत्रापि नागेशोक्तं नाधिकं तर्कसंगतम्‌। यदा व्यापारदययार्थकपक्षः, तदा तु सू्रमेवेतत्‌ 
भ्रत्याख्यातम्‌, तदा गवादीनामपौप्सिततमत्वेनैव कर्मत्वं सिद्धम्‌ । किन्तु व्यापारद्रयार्थकपक्षो न सर्वः 
सम्मतः इति कृत्वा केयरटकथनं समीचीनमेव । यत्त॒ आकडारसूत्रस्थभाष्योपपत्तिकथा, सा च 
व्यापारद्रयार्थकपक्षमादायैकदेशिकथनमिति बोध्यम्‌। 


“अन्यकर्मति ° चेद्‌ बरूयाल्लादीनामविधिर्भवेत्‌” इति वार्िके “परसाधन उत्पद्यमानेन लेनाजाया 
अभिधानं न प्राप्नोति” इत्याह भाष्यकारः। तत्र कैयटः “नीयते” इति नयतेः परेण लकारेण 
नयतिकर्मैवाभिधानीयम्‌। ग्रहणस्य त्वजा कर्म, न नयतेरिति कथं सा लेनाभिधीयते, 
तस्मादन्यकर्मत्वमजाया नैष्टव्यम्‌” इत्यह । २धनागेशस्तवत्र “इदं व्यापारदरयार्थकधातूपलक्षणम्‌ । एषा 
च कर्तुरौप्सिततममिति द्विकर्मकत्वं, न त्वेषां दुयादिषु पाठे मानमस्ति एवञ्च जिदण्डयादीनामपि सिद्धं 
द्विकर्मकत्वम्‌” इत्युक्तवान्‌ । 

अत्रेदं वक्तव्यम्‌ । व्यापारदवयार्थकपक्षस्तु कैययो न स्वीकरोति, न च सः तर्कसङ्गतः, सर्वेष्वपि 
दविकर्मकधातुषु तत्पक्षस्यैव स्वीकारेण विनिगमनाविरहात्‌ भाष्यकृतूपरिगणनायाः वैयर्थ्यापिततेश्च 
परिगणनया परिगणितेषु तत्पक्षाभावः इत्यपि न, चकारेण जिदण्डयादीनां नीपरभूतीनामपि परिगणितत्व- 


२४. बृहच्छब्देन्दुशेखरे भ्वादिप्रकरणे १६९७ पृष्ठ 
२५. माधतीयथातुवृ्तौ धातुसंख्या ३९० 

२६. . क्षीरतरङ्गिणीधातुसंख्या ३९९ 1 

२७. म० भा० वार्तिके १-४-५१ । 

२८. ` म० भा० प्रदीपे १-४-५१ । 

२९. म० भा० प्रदीपोद्योते १-४-५१ । 

३०. म० भाष्ये १-४-५१ ॥ 

३१. म० भा० प्र उद्योते १-४-५१ ॥ 


अकथितं च ॥ १/४/५१ ॥ इति सूत्स्थप्रदीपोद्योतसमीक्षा १९९ 


स्वीकरिणादोषात्‌। अतएव हस्तलिखितवार्धिकसंग्रपुस्तके यत्र कात्यायनवार्षिकानां सद्ग्रहः तत्र 
चकरेण एते धातवः गृहीताः। स च श्लोकः 


“जिदण्डिकृषिपच्यम्थि मुषिग्रहिदधातयः। 
अष्टावपि जयत्याद्या धातवश्चेन सूचिताः? ॥ इति 


अयं जिदण्ड्यादीनां परिगणनायां ग्रहणे मानं विद्यते । चकारश्च “२रनीवहोर्हसतेश्चापि 
गत्यर्थानां तथैव च । द्विकर्मकेषु ग्रहणं सिद्धं वाप्य्यकर्मणः” इति श्लोक वार्तिके “हरतेश्चे”- 
त्यत्र पठितः तेनैवैतेषां म्रहणं बोध्यम्‌। भाष्यकारः सर्वत्र दविकर्मकशब्दस्यैव प्रयोगं कृतवान्‌, न 
तु व्यापादद्रयार्थकशन्दस्य, न चैतस्मिन्‌ विषये विहाय नागेशं कोऽपि किमप्युक्तवान्‌ । अतः 
व्यापारद्रयार्थकपक्षो नास्त्येवेति बोध्यम्‌ । 


२४ “कालभावाध्वगन्तव्याः कर्मसंज्ञा ह्यकर्मणाम्‌” इति वार्षिके “अत्र दर्शने न केवलमकर्मकाणां 
कालादयः कर्मत्वं अतिपद्यते, अपि तु सकर्मकाणामपि न्यायस्य तुल्यत्वात्‌” इत्याह कैयरः२५। 
नागेश६- वस्तुतस्तु अनयैव कल्पनया एषां सकर्मकत्वं, न त्क्रत्यमिदं वचनं विधायकं 
दिशब्दयोगात्‌ । व्याख्यानभाष्यस्यापि कालादयोऽकर्मकधातूनां कर्म यथा भवन्ति तथा धात्वर्थखूपं 
वक्तव्यमुक्तयुक्त्येति रुवयुक्ततष्वगुण" इति सम्यगोवेत्यर्थं इति युक्तमाभाति। अन्यथा वचनस्य 
“यदा त्वि" त्यादिनोक्त्या “कालाध्वनोरि"ति सूतरभाष्यसम्मतरौत्या अत्याख्याने आरम्भपरत्याख्यानयोः 


फलभेदापत्तिः इत्याद्याह । 
अत्र मुक्तियुक्तत्वात्‌ नागेशमतमेव शोभनम्‌ इति बोष्यम्‌। 


01010 
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इर. म० भाष्यस्थगुरुभसादशाखिकृतरिप्यण्यामस्य निर्देशः । 
३३. म० भा० कात्यायनवार्तिकम्‌ १-४-५१ ॥ 

३४. म० भा० वार्सिकम्‌ १-४-५१ ॥ 

३५. म० भा प्रदीपे १-४-५१ ॥ 

३६. म० भा प्र० उद्योते १-४-५१ ॥ 
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आलयं विष्णुदेवस्य प्रतिष्ठां विग्रहस्य च। 
अर्चनं तस्य॒ देवस्य सप्रमाणं निरूप्यते ॥ 
तत्र तावलयोजनमनुददिश्य मन्दोऽपि नं प्रवर्तते इति न्यायेन देवालयनिर्माणस्यापि किमपि 
प्रयोजनं भवेत्‌। तत्राह वराहमिहिरः बृहत्संहितायाम्‌ । 
कृत्वा प्रभूतं सलिलमारामान्‌ विनिवेश्य च। 
देवतायतनं कुर्याद्‌ यशोधर्माभिवृद्धये ॥ 
भ्रासादलश्षणाध्याये श्लो० १ 
इषटपूर्वकर्मसम्पादनापक्षया देवालयनिर्माणस्याधिकं महत्वं ख्यापयति । तत्रोक्तं तेनैव तत्रैव - 
इष्टापूर्तेन लभ्यन्ते ये लोकास्तान्‌ बुभूषता 1 


देवानामालयः कार्यो इयमप्यत्र दश्यते ॥ इति! 
म्रासादलक्षणाध्याये श्लो° २ 


इष्टापूर्तस्य समुचितं फलं देवालयनिर्माणि भवतीति प्रतिपादयति । तत्र वास्तुनिर्माणार्थ 
भूमिशोधनमप्यावश्यकं भवति। अन्यथा विपरीतफलप्राप्तिः स्यात्‌। तदर्थमाह 
भूमयो ब्राह्मणादीनां याः प्रोक्ता वास्तुकर्मणि । 
ता ए तेषां शस्यन्ते देवतायतनेष्वपि ॥ 
भ्रासादलक्षणाध्याये श्लो° ९ 
गृहनिर्माणा्थं या भूमिः ब्राह्मणादीनां विहिता वर्तते सैव देवालयनिर्माणार्थं श्रेष्ठा वर्तते 
इत्यर्थः। ब्राह्मणादीनां कीदृशी भूमिरित्याह 
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उदगादिप्लवमिष्टं विप्रादीनां प्रदक्षिणेनैव । 
विप्रः सर्वत्र वसेदनुवर्णमथेष्मन्येषम्‌॥। इति । 


वास्तुिद्याध्याये श्लो० ९१ 


यदि वर्षादिजन्यं जलमुततरस्यां दिशि स्वाभाविकसूपेण गच्छति तह विप्रनिवासाय सा भूमिः 
प्रशस्ता । तथेव पूर्वादिक्रमेण क्षत्रियादीनामपि भूमिर्भवति । सामान्यरूपेण अशस्तभूमिलक्षणं तत्रैवाह- 


शस्तौषधिदुमलता मधुरा सुगन्धा 
स्निग्धा समा न सुषिरा च मही नराणाम्‌। 
अप्यध्वनि श्रमविनोदमुपागतानां 

धते श्रियं किमुत शाश्वतमम्दरषु ॥ 


वास्तुविद्याध्याये ८८ 


तत्रैव ब्राह्मणादीनां कृते शुभफलप्रदा भूमिरप्याह- 
सितरक्तपीतकृष्णा विप्रादीनां प्रशस्यते भूमिः। 


गन्यश्च भवति यस्यां धृतरुधिरानाद्मदयसमः ॥। 


कुशयुक्ता शरबहुला दूर्वाकारावृता क्रमेण मही । 
हानुवर्ण वृदधकिरी मधुरकषायाम्लकटुका च ॥ इति 
वास्तुविद्याध्याये श्लो° ९६-९७ 


बराह्मणनिवासयोग्या भूमिः सितवर्णा, पृतगन्धा, कुशयुक्ता तथा मधुरास्वादयुक्ता भवति। 
्त्रियनिवासयोग्या भूमिः रक्तवर्णा,रक्तगन्धा, शरबहुला तथा कषायरसयुक्ता भवति । वैश्यनिवासाय 
पीतवर्णा, अनगन्धा, दूरवाबहुला तथाम्लरसयुक्ता भवति । एवमेव शूद्रनिवासाय कृष्णवर्णा, मद्यगन्धा, 


कारयुक्ता तथा कटुरसयुक्ता भवति । ब्राह्मणनिवासयोग्या भूमिः देवालयनिर्माणायोपयुक्ता बोध्या । 
एतदर्थसमर्थनाय गर्गवचनमप्युदाहरन्ति- 


मधुरा दर्भसंयुक्ता घृतगन्था च या मही। 
उत्तरप्वणा चेति ब्राह्मणानां तु सा शुभा॥ 


रक्तगन्धा कषाया च शरवीरणसंयुता । 
रक्ता प्राक्त्रवणा ज्ञेया कषत्रियाणां तु सा मही ॥ 


विष्णुमन्दििर्माणमूरतिप्रतिष्ठापूजनविधिव्यवस्था २०३ 


दष्धिणप्रवणा भूपिर्याम्ला दूर्वाभिरन्विता । 
अद्नगन्धा च॒ वैश्यानां पीतवर्णां प्रशस्यते ॥ 


पञ्चिमप्रवणा कृष्णा विकुण्ठा काशसंवृता । 
मद्यगन्या मही धन्या शूद्राणां कटुका तथा ।। इति। 
भूमिशोधनानन्तरं मन्दिरनिर्माणाय शिलान्यासकार्यमावश्यकम्‌ । तदर्थञ्व शिलापूजनमपि 


भवति । तत्र सर्वमथमं शिलां प्रपूज्य ईशानकोणे शिलां न्यसेत्‌ । ततश्च प्रदक्षिणक्रमेण रोषशिलां 
न्यसेत्‌। अनेनैव क्रमेण स्तम्भानामप्युत्यापनं कर्तव्यम्‌ । तत्राह वराहमिहिरो वास्तुविद्याध्याये- 


उत्तरपूर्वे कोणे कृत्वा पूजां शिलां न्यसेखथमम्‌। 
शेषाः प्रदक्विणेन स्तम्धाश्चैवं समुत्थाप्याः ॥ 
छत्रसरगम्बरयुतः कृतधूपविलेपनः समुत्थाप्यः । 
स्तम्भस्तथैव कार्यो द्वारोच्छ्रायः प्रयतनेन ॥ 
श्लो० ११२-११३ 

गर्गवचनमत्र विस्तरेणोदाहतम्‌। 

शिलां पूजयित्वा सर्वप्रथमं अग्निकोणे शिलां न्यसेदिति वराहपुराणे कथितम्‌ । यथा- 
दक्षिणपूर्वे कोणे कृत्वा पूजां शिलां न्यसेत्मथमम्‌। 
शेषाः प्रदश्चिणेन स्तम्भाश्चैवं समुत्थाप्याः ॥ इति। 

अनेन भरथमशिलान्यासे वैकल्पिकी व्यवस्था ज्ञायते । गृहारम्भे राहुमुखविचारोऽप्यावश्यकः। 

तथा चोक्तं मुहूर्तचिन्तामणौ तथाग्नपुराणेऽपि- 

वास्तुलश्य प्रवश्यामि विप्रादीनां च भूरिह। 
श्वेता रक्ता तथा पीता कृष्णा चैव यथाक्रमम्‌ ॥ 
धृतरक्तान्नमद्यानां गन्धाढ्या रसतश्च भूः । 
मधुरा च कषाया च अप्लादुपरसो क्रमात्‌ ॥ 


कुशैः शरैस्तथा काशैदूर्वाभिया च संश्रिता । 
राच्यं विप्राश्च निःशल्यां खातपूर्वं तु कत्पयेत्‌। इति। 
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एवमेव महस्यपुराणेऽपि- 


श्वेता रक्ता तथा धीता .कृष्णा चैवातुपूर्वशः । 
विग्राः शस्यते भूमिरतः कार्यं परीक्षणम्‌ ॥ 
विप्राणां मधुरास्वादा कटुका श्षत्रियस्य तु। 
तिक्ता कषाया च तथा वैश्यशुद्रेषु शस्यते ॥ 
अध्याय २५३ 
देवालये गेहविधौ जलाशये राहोर्मुखं शम्भुदिशो विलोमतः। 
मीनार्कसिहाकमृगाकंतचिभे खाति मुखातृष्ठविदिक्‌ शुभा भवेत्‌ ॥ 
वास्तुप्रकरणे श्लो० 4 १९ 


अर्थात्‌ देवालयनिर्माणारम्भे मीनार्कतः त्रि त्रिभे शम्भुदिशः विलोमतः रहोः मुखं स्थात्‌। 
खाते च मुखात्‌ पृष्ठविदिक्‌ शुभा भवति। तथा च कोष्ठकं दशितं स्पष्टज्ञानाय- 


देवालये राहुमुखराशयः |१२.१.२ ३२४५ .१०; 
इत्यस्य इत्यस्य इत्यस्य हायस्य 
सूर्ये सूर्ये सूर्ये सूर्यँ 
(क 
खातञ्च कियत्नमाणं स्यादित्यत्राह 


चतुरहस्तप्रमाणं तु खात्वा गर्तं समन्ततः । 
कुम्भोदकैः सेचयेयुः शान्तिपाठपुरःसरम्‌॥ 











मुखपृष्ठभेद ई 





तत ईशानदिग्भागे साक्षतं रलपञ्चकम्‌ । 
साज्यं कुम्भं स्थरं मुक्त्वा वास्तुपूजनपूर्वकम्‌ ॥ 
कुम्भोपरि शिलान्यासः कर्तव्यस्तदनन्तरम्‌ ॥ 
खाते शिलान्यासे वा वृषचक्रमपि विचारयेत्‌ । तत्र कालादर्शयं वचनमुदाहतं निर्णयसिन्यौ- 


खाते चैव शिलान्यासे वृषचक्रं प्रशस्यते । इति । सूर्यनक्षत्रानक्षत्रसप्तकं नेष्टं भवति। 
ततश्चैकादशनक्षत्रमिष्टं जायते । ततश्च दशनकषत्र नष्टं भवतीति वृषचक्रं विचारणीयम्‌ । मासविषयेऽत्र 
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कुम्भे मासेऽपि सर्वेषां मन्दिराणामुपक्रमम्‌ । 
महर्षयः प्रशंसन्ति = धान्यागारं विहाय च ॥ इति । 
रथ्यागेहमगदौ च सहस्यः शुचिरेव तु। अर्थात्‌ मठादिनिर्माणे पौषादयोरपि शुभफलदल्वं 
प्रतिपादितम्‌ । 
तत्रैव गर्गवचनमपि- 
्ु्तरामृगरोहिण्यां पुष्ये मैत्र करत्रये। 
धनिष्ठाद्विये पौष्णो गृहारम्भः प्रशस्यते ॥ 
कलये हस्तादिनक्षत्र्रये । धनिष्ठाद्वितये धनिष्ठदिनक्षत्य । तथैवान्यद्रचनमपि- 
रोहिष्यां श्रवणत्रये दितियुगे हस्ततरये मूलके 
रेवत्ुत्तरफाल्गुनीषुरभागे मैत्ोत्तराषाढयोः। इति । 
अर्थात्‌ रोहिणी-श्रवण-घनिष्ठा-शतमिषा पनर्वसु-पुषयहस्तवित्रास्वातीमूलरेवती- उत्तरफालानी- 
आश्लेषा- अनुराधा- उत्तराषाढासंज्ञकानि नक्षत्राणि शुभफलानि सन्ति। 
मासविषये वास्तुशाख्रीयं वचनम्‌- 
मार्गे तथा पौषे वैशाखे श्रावणे तथा! 
फाल्गुने च कृतं वेश्म सर्वसम्पतरदं भवेत्‌ ॥ 
तथेव- 
कािके माघमासे च चतरे ज्येष्ठे तथाश्विने । 
मास्याषाढे भाद्रपदे न॒ कुर्यातसर्वथा गृहम्‌ । 
इति निषेधोऽपि 
दृश्यते । “विशेषाः शुक्लपक्षगाः इति वचनेन शुक्लपक्षस्य वैशिष्ट्यं भतिपादितं भवति । 
तिथयोऽपि ततरैवोक्ता- 
द्वितीया च तृतीया च पञ्चमी सप्तमी तथा 1 
जरयोदशी च दशमी पुणा चैकादशी तथा । 
वेश्मारम्भे शुभाय स्युविशेषाः शुक्लपक्षगा ॥ 
“कुजार्क वजितदिने' इति गर्मवचने वारविषये उदाहतम्‌। तथैव च कालादर्शे 
सनत्कुमारवचनम्‌- 
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आदित्यभोमवर्ज तु सर्ववाराः शुभप्रदाः । इति। दिक्भेदात्‌ राशीनामपि शुभफलप्रदत्वमुक्तं 
रतलमालायाम्‌। यथाह- 


कर्कनक्रहरिकुम्भगतेऽके पूर्वपश्चिममुखानि गृहाणि । तोलिमेषवृषवृश्चिकपति 
दक्षिणोत्तरमुखानि वदन्ति ॥ 
गरगेणाप्युक्तम्‌-"गोकुम्भसिहे मुखे कन्यायां मिथुने" इति। 
अर्थात्‌ वृषकुम्भरसिहवृश्चिककन्यामिथुनलगने शुभप्रदः गृहारम्भः। शिलान्यासानन्तरं देवानां 
अतिष्ठापनाय देवालयनिर्माणं भवति । तत्र च देवाः निवसन्ति। देवालयस्य तावत्‌ सृक्माणि 
बहूनि भेदमभेद-युक्तानि स्वरूपाणि भरतिपादितानि सन्ति अस्माकं सनातनधर्मशाचे । तेषा समेषां 
संग्रहणमत्र॒ न सम्भवम्‌। देवपरासादस्वरूपमत्र संक्षेपेणोच्यते यद्‌ गृहारम्भविषये पूर्वमुक्तम्‌, 
तन्ूतनदेवालयनिर्माणे एवेति बोध्यम्‌। प्रासादलक्षणमनोच्यते- तथाहि- 
प्रासादं सग्प्रवश्यामि सर्वसाधारणं शृणु । 
चतुरखरीकृतं त्नं भजेत्वोडशधा बुधः ॥ 
मध्ये तस्य चतुर्भिस्तु कुर्यादायसमम्वितम्‌ । 
द्वादशैव तु भागांश्च भ्ित्र्थं परिकल्पयेत्‌ ॥ 
जडयोच्छरायस्तु कर्तव्यश्चतुरभागेण चायतः । 
जड्घायाः द्विगुणोच्छरायो मञ्जर्याः कल्पयेद्‌ बुधः ॥ 
तुरय॑भागेण मञ्जर्याः कार्यः सम्यकप्रदक्षिणः । 
तन्माननिगमः कार्यं उभयोः पार्श्वयोः समः ॥ 
शिखरेण. समं कार्यमप्रे जगति विस्तरम्‌ । 
द्विगुणेनापि करव्यं यथाशोभानुरूपतः ॥ 
विस्तारान्मण्डपस्याग्र गर्भसूत्रद्वयेन तु। 
द्यात्यादादिकं कुर्यन्मध्यसतम्भर्विभूषितम्‌ ॥ 
प्रासादगर्भमानं वा कुर्वीत मुखमण्डपम्‌ । 
एकाशीतिपदैवास्तुं पश्चान्मण्डपमारभेत्‌ ॥ 


सवैसाधारणं चैतत्‌ प्रासादस्य लक्षणम्‌ । 
मानेन प्रतिमाया वा प्रासादमपरं शृणु ॥ 
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प्रतिमायाः प्रमाणेन कर्तव्या पिण्डिका शुभा। 
गर्भस्तु पिण्डिकादर्धेन गर्भमानास्तु भित्तयः ॥ 
भित्तेरायाममानेन उत्सेधं तु प्रकल्पयेत्‌ । 
भित्युचछरायातु द्विगुणं शिखरं कल्ययेद्‌ बुधः ॥ 
शिखरस्य तु तूर्येण भ्रमणं परिकल्पयेत्‌ । 
शिखरस्य चतुर्थेन अग्रतो मुखमण्डपम्‌ ॥ 
अष्टमांशेन गर्भस्य रथकानां तु निर्गमः । 
परिधेर्गुणभागेन रथकांस्तत्र कल्पयेत्‌ ॥ 
तततृतीयेन वा कुर्याद्रथकानां तु निर्गमः । 
वामत्रयं स्थापनीयं रथकत्रितये सदा ॥ 
शिखरार्थं हि सूत्राणि चत्वारि विनिपातयेत्‌ । 
'कनासोर्ध्वतः सूत्र तिर्यग्भूतं निपातयेत्‌ ॥ 
शिखरस्यादर्धभागस्थं सिहं तत्र तु कारयेत्‌। 
शुकनासां स्थिरीकृत्य मध्यसन्धौ विधारयेत्‌ ॥ 
प्रासादस्य चतुथशैः प्राकारस्योच्छरयो भवेत्‌ । 
प्रासादात्पादहीनं तु गोपुरुयोच्छरयो भवेत ॥ 
पञ्चहस्तस्य देवस्य एकहस्ता तु पीठिका । 
गारुडं मण्डपं चाग्रे एकं भोमादिधाम च ॥ इत्यादि । 

अग्निपुराण, अध्याय ४२ 

पुनश्च तद्विशेष आह चतुरधिकशततमेऽध्याये । 


“वक्ष्ये प्रासादसामान्यलक्षणं ते शिखिष्वज'। इत्यादिना! अत्र प्रासादविशेषस्य लक्षणं 
्रतिपादितम्‌। तनात्रावश्यकम्‌। नूतनप्रासादविषये एवमेवाम्नेयदिष्णुधर्ोत्तरादिषु पुराणेष्वपि दषु 
शक्यते । 


बृहत्संहितायां प्रासादलक्षणाध्यायेऽप्येवमेव निगदितं दृश्यते 1 
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तथाहि- 
यो विस्तारो भवेद्‌ यस्य द्विगुणा तत्समुन्नतिः । 
उच्छरायादस्तृतीयांशस्तेन तुल्या कटिः स्मृता ॥ 


विस्तारादर्ं भवेद्‌ गभो भित्तयोऽन्याः समन्ततः । 
गर्भपादेन विस्तीर्णं द्वारं द्विगुणमुच्छितम्‌ ॥ 


उच्छरायात्पादविस्तीणी शाखा तद्दुम्बरः । 
विस्तारपादप्रतिमं बाहुतमं शाखयोः स्मृतम्‌ ॥ 


त्रिपञ्चसप्तनवभिः शाखाभिस्तत््रशस्यते । 
अधः शाखा चतुर्भागे प्रतीहारो निवेशयेत्‌ ॥ 


शेषं मद्ुल्यविहगैः श्रीवृक्षैः स्वस्तकैर्घटेः । 
मिथुनैः पत्रवल्लीभिः प्रमथेश्चोपशोभयेत्‌ ॥ 
हवारमानाष्टभागोना प्रतिमा स्यात्सपिण्डिका । 
हरौ भागौ प्रतिमा तत्र तृतीयांशश्च पिण्डिका ॥ इति । 
एतदर्थकं काश्यपवचनमप्यत्र स्मरणीयं भवति, एवमेव तत्रापि प्रतिपादितत्वात्‌ । तदनन्तरञ्च 


भासाद्विशेषः नाम्ना परिगणितः स्वरूपञ्च प्रतिपादितम्‌ । ततोऽवसेयः। मन्दिरनिर्माणविषये बहवः 
विचाराः सूक्मातिसूक्षमरूपेण शाखरादौ विचारिताः। तदनन्तरं प्रतिमायाः स्वरूपादिकमुच्यते । 


भरतिमाविषये भविष्यपुराणेऽभिहितम्‌- 


सौवर्णी राजती ताम्री मृन्मयी च तथा भवेत्‌। 
पाषाणधातुयुक्ता च॒ रीतिकास्यमयी तथा ॥ 
शुद्धदारुमयी वापि देवाचा प्रशस्यते ॥ 


शैली दारुमयी .लौही लेप्या लेख्या च सैकती । 
मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्पृताः ॥ 
भागवत-११.२७.१२ 


भरतिमानिर्माणार्थमेते पदार्था उपयुज्यन्ते । अग्रापि सृक््मविचारास्तत एवावगन्तव्याः। ततश्च 
भ्रतिमानां मन्दिरे प्रतिष्ठापनं भवति। 
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्रतिष्ठापनसमय उक्तः बृहत्संहितायां प्रतिष्ठापनाध्याये- 
उदगयने सितपक्षे शिशिरगभस्तौ च जीववर्गस्थे । 
लग्ने स्थिरे स्थिरांशे सौ्यर्धीधरमकेनद्रगते 1 २० 
विकुजे दिनेऽनुकूले देवानां स्थापनं शस्तम्‌ ॥ २९१ इति । 
नक्षत्रविषयेऽत्र वसिष्ठवचनमुदाहरति कमलाकरः 
हस्त्रये मित्रहस्तरिये च॒ पौष्णद्वयादित्यसुरेज्यभेषु 1 
तिसखोत्तराधातृशशाङ्भेषु सर्वामरस्थापनमुत्तमं स्यात्‌ ॥ 
मात्स्येऽपि- 


आषाढे द्वे तथा : मूलमुत्तराद्यमेव च । 
ज्येष्ठा श्रवणरोहिण्यः पूर्णाभाद्रपदा तथा ॥ 


हस्ताश्विनी रेवती च पुष्यो मृगशिरास्तथा । 
अनुराधा तथा स्वाती प्रतिष्ठादिषु शस्यते ॥ २६४.६-७ 
तत्रैव मासादिविषयेऽपयुक्तम्‌- 


चैत्रे वा फाल्गुने वापि ज्येष्ठे वा माधवे तथा। 
माधे वा सर्वदेवानां प्रतिष्ठा शुभदा भवेत्‌ ॥ २६४.३ 


्ाप्य पक्षं शुभं शुक्लमतीते दक्षिणायने । 
पञ्चमी द्वितीया च तृतीया सप्तमी तथा ॥ ४ 


दशमी पौर्णमासी च तथा श्रेष्ठा त्रयोदशी । 
आसु प्रतिष्ठा विधिवत्कृता बहुफला भवेत्‌ ॥ ५ 


तथैव प्रहविषयेऽपि- 


बुधो बृहस्पतिः शक्रखयोऽप्येते शुभ्रहाः। , 
एभिनिरीक्ितं लं नक्तं च प्रशस्यते ॥ ८ 
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ग्रहताराबलं लब्ध्वा ग्रहयूजां विधाय च। 
निमित्तं शकुनं लब्ध्वा वर्जयित्वादभुतादिकम्‌ ॥ ९ 
शुभयोगे शुभस्थाने कऋरूरग्रहविवरिते । 

लगने ऋष्ष प्रकुर्वीत प्रतिष्ठादिकमुत्तमम्‌ ॥ १० 


नारदस्तु चैत्रं निषेधति। यथा- 


विकैतरेष्वेव मासेषु माधादिषु च पञ्चसु । इति। पूर्वं॑विहितं पुनश्च निषिद्धम्‌। अतः 
(तुल्यबलविरोधे विकल्पः इति गौतमवचनात्‌ विकल्पो बोध्यः। 

“माधे कर्ुर्विनाशाय फाल्गुने शुभदा भवेत्‌" इति विष्णुधरमोत्तरवचनात्‌ विष्णुदेव- 
प्रतिष्ठाव्यतिरिक्तविषयो बोध्यः। 


तिथिविषये म्स्यादौ यथा- 


दृढा धनकरी स्फीता तथा प्रतिपदि स्मृता 
द्वितीयायां धनोपेता तृतीयायां धनप्रदा ॥ 


चतुर्थ्यां नाशमाप्नोति ममस्य स्यात्सुखावहा । 
विनायकस्य देवस्य तथा तत्र हितप्रदा ॥ 


पञ्चम्यां श्रीयुता कर्तर्वरदा च तथा भवेत्‌। 
षष्ट्यां ल््मीयुता नित्यं सप्तम्यां रोगनाशिनी ॥ 


अष्टम्यां धान्यबहुला नवम्यां च विनश्यति। 
भद्रकाल्याः कृता तत्र कत्तर्भवति तुष्टये ॥ 
धर्मवृद्धिकरी ज्ञेया दशम्यां तु सदा तिथो। 
एकादश्यां तथा युक्ता द्वादश्यां सर्वकामदा ॥ 
त्रयोदश्यां तथा ज्ञेया चतुर्दश्यां विनश्यति । 


कृष्णपक्षे पञ्चदश्यां करतः क्षयकरी भवेत्‌ 
पञ्चदश्यां तथा शुक्ले सर्वकापकरी भवेत्‌ ॥ 
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इति सर्वतिथिफलमुक्तम्‌। एवमेव सूर्यादिवारफलमपि प्रतिपादितम्‌ 
यथा- तेजस्विनी क्षेमकृदग्निदाहविधायिनी स्याद्धनदा दृढा च। 
आनन्दकृत्कल्पविनाशिनी च सूर्यादिवारेषु भवेलतिष्ठा ॥ 


यद्यपि सरवत्रोत्तरायणस्य प्रतिपादनं कृतम्‌, तथापि केषाञ्चिदेवानां दक्षिणायनेऽपि शुभदा 
प्रतिष्ठा भवति। यशा वैश्वानरीयं वचनमुदाहरन्ति- 


मातृभेरववाराहनरसिहत्रिविक्रमाः । 
महिषासुरहन्यश्च स्थाप्या वै दक्षिणायने । 
वैशब्दोऽप्र्थकः। तथा च दक्षिणायनेऽपि अरतिष्ठापनं कर्तव्यमिति। 
एतत्सर्व साकल्येन सृश्मेक्षिकया विष्णुधमत्तिे षण्णवतितमेऽध्याये प्रतिपादितम्‌ । सर्वेषां 
उद्धरणानां समावेशोऽत्र न सम्भवः। अतस्ततोऽवसेयः। एवञ्च प्राणप्रतिष्ठादिकं सर्वं सर्वदेवप्रतिष्ठा- 
प्रकाशादिमरन्थेभ्योऽवगन्तव्यः। अत्रानवसरत्‌। 
देवप्रतिष्ठापनानन्तरमहरमिशं सततं पूजनादिकं प्रचलति। ततोऽपि देवत्वं सिध्यति। 
भाणपरतिष्ठविषये कालिकापुराणस्थं वचनं स्मरति कमलाकरः 
प्रतिमायाः कपोलो दौ स्पष्ट्वा दक्षिणपाणिना । 
प्राणप्रतिष्ठां कुर्वीति तस्य देवस्य वा हरः ॥ 


अन्येषामपि देवानां प्रतिमासु च पाथिव । 
प्राणप्रतिष्ठा कर्तव्या तस्यां देवत्वसिद्धये ॥ 


हयशीर्षपञ्चरात्रे उक्तम्‌- 


अर्चकस्य तपोयोगादर्चनस्यातिशायनात्‌ । 
आभिरूप्याच्च विम्बानां देवसानिध्यमृच्छति ॥ 


अधुना यावत्‌ यदुक्तं तत्सर्व नूतनमन्दिरनिर्माणस्य कृते । जौर्णमन्दिराणामुद्धरेऽपरा व्यवस्था 
वत्तते शास्रे । तदभिधीयते- 


एवं व्यवस्थितेषु मन्दिरेषु दैवप्रकोपाद्वा द्वेषवशान्मानुषादिभरकोपाद्वा मन्दिरं विनष्टं भवति, 
जीर्णतावशाद्रा मन्दिरं पुनः संस्कारमपेक्षते तहिं पुनः प्रतिष्ठापनादिकं स्व॑ कुर्यात्‌। एवमेव 
प्रतिमाया विषयेऽपि बोध्यः। यदि भ्रतिमा तुटिता भवति त्रोरिता वा भवति अनधिकृतपुरुषादिस्पष्टा 
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वा भवति त पुनः भतिष्ठपनं कार्यम्‌ । अनधिकृतपुरुषेण मन्दिर प्रवेशो निषिद्धः। पुनश्रतिष्ठर्मा 
धकृत्य हयशीर्ष-पञ्चरत्रेऽभिहितम्‌- 
चाण्डालमदयसंस्यशदूषिता वह्धिनाथवा । 
अपुषयजनसंसृटा ््तजदूषित ॥ 
ब्राह्मोऽपि 


खण्डिते स्फुटति द्य भ्रष्टे मानविव्िते। 
यागहीने पशुषे पत्ति  दुषटभूमिषु ॥ 
अन्यमन्नायिते चैव॒ पतितस्परशदूषिते । 
दशस्वेतेषु नो चक्रुः सन्निधानं दिवौकसः ॥ 
तथेव पञ्चरात्रे 


खण्डिता स्फुटिता दग्धा यस्माद भयावहा । 
तस्मात्समुद्धेत्तं तु पयुरवोक्तविधिना नरः ॥ 


राष्ट यदि भग्ार्चा भवेत्तहि न राष्टाय हितावहा, त्वरितमेव पुनः परतिष्ठापनादिना संस्कारः 


कार्यः। तथा चोक्तं विष्णुधरमे-न राज्ञो विप्लवेऽश्नीयात्सुराचा विप्लवे वा। इति। अशनस्य 
निषिद्धत्वात्‌ शेधूयं प्रतीयते संस्कारे । 


सिद्धान्तशेखरेऽपि- 
चौरचाण्डालपतितश्वोदक्चास्परशने सति। 
शवाद्यपहतौ चैव प्रतिष्ठां पुनराचरेत्‌ ॥ 
पुनः प्रतिष्ठायामस्ति कश्चिद्विशेषः। यथा- 
पुनः प्रतिष्ठामधिकृत्य पञ्चरात्रे उक्तम्‌- 


अद्कादङ्गादिसन्निधाने प्रतिष्ठां पुनराचरेत्‌ । 
जलाधिवासविहितनेत्रो्मीलनवभितम्‌। 


जलाधिवासनेत्रोन्मीलने न कार्ये। शुद्धिविवेकेऽपि विष्णोर्वचनमुद्धतमस्ति- 
्रव्यवत्कृतशौचानां देवतार्चानां भूयः प्रतिष्ठापने शुद्धिः अर्थात्‌ तदुदरव्यस्य ताप्रादेरुक्तशौचं 
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कृत्वा पुनः प्रतिष्ठां कुर्यादित्यर्थः। स्पृत्यर्थसारादावपि द्रष्टव्यम्‌ । पुनः प्रतिष्ठाविधिर्ौधायनसूत्रादौ 
समुपवर्णितः। 

“लुद्धपू्वं॑तु विच्छेदे पूर्वोक्तां प्रतिष्ठां पुनः कुर्यात्‌ इति विष्णुपुराणे । 
हेमाद्रिमदनरलमदत्तव्यवस्थानुसारमिदं प्रतीयते यदत्र मलमासशुक्रास्तादिकं न निषिद्धं वर्तते। 
प्रतिमाभक्गानन्तरं त्वरितमेव संस्कार्यः, न विशेषकालो विचारणीयः। देवार्चाभ्रासादादिभेदनं पापं 
कर्म । अतएव तदर्थ प्रायश्चित्तादिकं विहितप्‌। शूलमणिः काश्यपवचनमुद्त्य वक्ति-वापीकूप्प्रयम- 
सेतुसभातडागवप्रदेवतायनभेदने आज्याहुतिर्जुहयात्‌ इति। अपराधनिवत्त्यर्थं ब्राह्मणभोजनादिकं 
कार्यम्‌। अत्र श्ुलिखितावपि- 'भ्रतिमारामकूपसंक्रमध्वजसेतुनिपातपब्गेषु तत्समु- तथानं 
प्रतिसंस्कारोऽष्टशतं च निपातितानाम्‌ अत्र समुत्थानं प्रतिक्रिया । प्रतिसंस्कारः पुनः प्रतिष्ठा। 
अर्थात्‌ दण्डदानानन्तरं शीध्रमेव प्रतिसंस्कारोऽपि कार्यः। प्रतिसंस्काराय न तिथिनक्षत्रादिकं 
विचारयेदित्यर्थः। एतैवचनेर्ञायते यत्‌ राष्ट भग्नार्चा राष्टहिताय न भवति। अतएव शीघ्रमेव 
संस्कार्या । 

जीणोद्धारविधिरपि दृश्यते शाखे । यदि प्रतिमानादिसिद्धप्रतिष्ठिता वर्तते तदा भङ्गादिना 
पुष्टायामपि महाभिषेकेण शुद्धिरिति त्रिविक्रमः। अन्यथा कर्ता अमुकस्य देवस्य जीणोदधारं करिष्ये 
इति सङ्कल्प्य पुण्याहञ्च वाचयित्वा नान्दीश्राद्धादिकं कृत्वा आचार्यमृत्विजश्च वृत्वा पीठे मण्डदेवताम्‌ 
आवाह्य लिङ्गे ओं व्यापकेश्वरहदयाय नमः इत्यादिना षडङ्गं कुर्याद्‌ देवतान्तरे च तस्य देवस्य 
मूलमन्नेण षडङ्गं कृत्वा अर्चयेदेवम्‌। एवं प्रतिष्ठाविधिना होमं बलिञ्च सम्पाद्य देवं परर्थयेत्‌ । 


जीर्णभग्नमिदं चैव सर्वदोषावहं नृणाम्‌। 
अस्योद्धरे कृते शान्तिः शाखत्रेऽस्मिन्‌ कथिता त्वया ॥ 


जीणेद्धारविधानं च नृपराषटहितावहम्‌। 
तदधस्तिष्ठतां देव प्रहरामि तवाज्ञया ॥ इति । 


एवं ज्ञायते यद जीर्णं भग्नं वा मन्दिरं जीर्णा भग्ना वा प्रतिमा रा्टूहिताय न वर्तते । अतः 
शीघमेव संस्कारमर्हति । एवं लिङ्गविषयिणीं व्यवस्थां सम्पाद्य मूर्मिविषये विशेषोऽप्युक्तः। यथा- 
त्वत्मसदेन निर्विघ्नं देहं निर्माययत्यसौ । 
वासं कुरु सुरश्रेष्ठ ताक्तवं चात्पके गृहे ॥ 


वसन्क्लेशं सहित्वेह मूर्ति वै तव॒ पूर्ववत्‌ । 
यावत्कारयते भक्तः कुरु तस्य च वाच्छितम्‌॥ 
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ततश्च नवां मूर्तिं लिङ्गं वा कृत्वा शाखविधिना स्थापयेत्‌ । ततश्च पूर्ववत्‌ पूजनादिकं 
कुर्यादिति । एतत्सव अग्नपुराणादौ द्रष्टव्यम्‌ । एतस्मज्ज्ञायते-नृपराषटहिताय जीरणोद्धारं शौधमेव 
विधेयं न तत्र तिथिनक्षत्रादिकं विचारयेदिति। अन्यथा विलम्बः स्यात्‌ । 


पूजनविषये च गृहापरिशिष्टे संक्षपेणोक्तम्‌- सुप्रक्षालितपाणिपादः दर्भपाणिराचान्तः भाङ्मुख 
उपविष्टो ध्यानी मौनी सम्पूजयेत्‌ न भक्तं गृहीतोदकेन देवकर्म कुर्यात्‌ । तत्र रलकोशे- 


परथमं देहशुद्धिः स्यातस्थानशुद्धिरनन्तरम्‌ । 
पात्रशुद्धस्तृतीया तु आत्मशुद्धिः चतुधिका ॥ 
पञ्चमी विम्बशुद्धिःस्यच्छुद्धयः पञ्च वै स्मृताः । इति । 
शौनकबोधायनविष्णुधरमोत्तरभागवतादि्रन्थप्रतिपादितपूजनप्रकाराः विभिना अपि सन्ति। तत्र 
प्रामाण्याप्रामाण्यविचारः न पभरक्रमते। यत्र यस्य स्वाभाविकी रतिः, स तस्य प्रकारस्य ग्रहणं 
कुर्यात्‌ । 
तथा चोक्तं भागवते 


वैदिकस्तान्िको पिश्र इति वै त्रिविधो मखः । 
त्रयाणामीप्सितेनैव विधिना मां समर्चयेत्‌ ॥ 
११२७७ 


पूजने श्रदरातिशयस्यैव प्राधान्यम्‌ । विस्तृतरूपेण पूजाप्रकारः पूजाप्रकाशे निरूपितः। सम्मति 
मिश्रपरम्पया प्रचलति इति मन्ये । तत्रापि षोडशोपचारविधिना पञ्चोपचारविधिना वा प्रपूजयेत्‌ । 
एवमेव पूजनं दृश्यते सम्परति। षोडशोपचारे - आवाहनासनपादयर््याचमनीयस्नानवसरयज्ञोपवीत- 
गन्पुष्पधूपदीपनैवेद्यनमस्काररदक्षिणोद्वासनं वर्त॑ते । केषाञ्चिन्मते यज्ञोपवीतदानानन्तरं भूषणं 
प्रदक्षिणा तथा नैवेद्यानन्तरं ताम्बूलस्यापि व्यवस्था वर्तते । केचित्‌ दशोपचारेण पूजयन्ति । 
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वेदान्तविमर्श- लेखक-डो अभिमन्यु, रीडर, संस्कृत विभाग, पंजानी विश्वविद्यालय, 
पटियाला, (पंजाब) । प्रकाशक- परिमल पन्लिकेशन्स, २६१२८ शक्तिनगर, दिल्ली ११०००७। 
प्रकाशन वर्षं १९९१ ई. (प्रथम संस्करण) पृष्ठ संख्या १४ + ३८२ । मूल्य २५० रु. 


आलमज्ञान के उपाय रूप मेँ परिचित वेदान्तदर्शन भारतीय चिन्तन के चरमोत्कर्षं के 
स्परे मान्य है। इस दर्शन में एकमात्र ब्रह्म को ही परम सत्ता के रूप मेँ स्वीकार किया 
गया है। जैसे नदियां समुद्र मे मिल जाने पर अपने नामरूप को भुला देती है ओर 
समुद्रमय हो जाती हे वैसे ही अज्ञानोपाधि से अवच्छिन होने के कारण ,विभिन रूप में 
प्रतीयमान जीव समुदाय ब्रह्मज्ञान हीने पर ब्रह्ममय हो जाते है। फलतः जीव ओर ब्रह्म का 
अभेद यहाँ प्रमाण एवं युक्ति के आधार पर स्वीकृत है अद्वैत का तात्पर्य भी यही है। 
इसी क्रम में 

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः? 
यह उपनिषद्‌ वचन॒ चरितार्थं होता है । 


ए ा८ ७ २२५ 


यद्यपि वेदान्त के अनेक सम्प्रदाय यथाक्रम रामानुज, निम्बार्कः, मध्व तथा वल्लभ आदि 
वैष्णव एवं श्रीकण्ठ आदि शैव आचार्यो के द्वारा प्रवर्तित हुए हँ तथापि शाङ्खवेदान्त का 
स्थान सर्वोपरि है । चिन्तन की गहराई, प्रचारं की व्यापकता तथा ग्रन्थ लेखन कौ विपुलता 
की दृष्टि से यह सम्बरदाय सर्वाधिक समृद्ध हे। 

स्तुत ग्रन्थ वेदान्तविम्चं इसी शङ्कवेदान्त के सिद्धान्तो की हिन्द भाषा के माध्यम 
से प्रामाणिक प्रस्तुति में मर्यादित है । दश अध्यायों मे विभक्त इस प्रन्थ मे अनुबन्ध चतुष्टय, 
अज्ञान निरूपण (मायावाद का प्रतिपादन), सृष्टि विकास, अध्यारोप एवं विवर्त, प्रत्यगात्मा, 
महावाक्यार्थं चिन्तन, ब्रह्-निरूपण, ईश्वर, जीव तथा जगत्‌ की अवधारणा, मुक्ति के साधन, 
मुक्ति के स्वरूप तथा मुक्ति सम्बन्धी विविध अवधारणाओं का हिन्दी के माध्यम से 
अच्छा प्रतिपादन हुआ हे। 

यज्ञं अतिपाद्य के अरतिपादन के समय प्रसिद्ध व्याख्याकार मल्लिनाथ कौ - नामूलं 
लिख्यते किञ्चिन्नानपेक्षितमुच्यते- इस सूक्ति का अक्षरशः अनुसरण करते हुए विद्वान्‌ लेखक 
ने न केवल प्राचीन ग्रन्थ शाङ्करभाष्य, भामती, नैष्करम्यसिद्धि, वेदान्तपरिभाषा आदि का आधार 
खूप मे परिग्रह किया है अपि तु आजकल के प्रकाशित वेदान्त के आधुनिक विद्वानों के 
अर्थों मे उपनिबद्ध चिन्तना का भौ परीक्षणपूर्वक संग्रह किया हे । फलतः वेदान्त सिद्धान्तो 
के उद्भव के साथ क्रमिक विकास का परिचय इस ग्रन् में देखा जाना स्वाभाविक है। 
भाषा शास्रानुकूल एवं भरस्तुति शोधानुरूप है। निश्चय ही यह म्रन्थ लेखक के निष्कलुष 
वैदुष्य का परिचायक है । वेदान्त दरशन के विद्यार्थी तथा विद्वान्‌ के लिए यह ग्न्य संग्रहणीय 
है। लेखक तथा भरकाशक मेरी दृष्ट मे अ्रशंसा के पात्र हँ । छपाई साफ सुथरी है ओर गेट 


अप आदि आकर्षक है। 


प्रवाचक किशोर नाथ इा 


गङ्गानाथ ्ा केन्रीय संस्कृत विद्यापीठ, 
आजाद पार्क, इलाहाबाद 
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गै्व्णीणरवग्रन्थमएलए || 

ग्व्णल्ण्गरवबभूतप्रललूतनल्घुग्रल्थाए्ं सललम | 

गङ्खए्ए्थदण्छन्द्रीयसस्कृततिद्एपीटश्णेधपन्रिवछएयाः 
परिशिष्टम्‌ 


१- रघुराजसिंहविरचितम्‌ जगदीशशतकम्‌ 


२- (पाणिनीय) वर्णशिगक्षासंहिता 


(अलतत व्या्यया संदलित्ए उष्ल्युभाष्योपेतए च्‌) 








रीर्वदेश्वत्ध्वेशश्रीरघुरजसिंहतिरवित्‌ 
॥ जगदीरशतव्छम्‌ ॥ 


संपादक : 
डो० गयाचरण त्रिपाठी 


२४२ 


एतदतिरिच्य नवसंख्याका ग्रन्थास्तेन हिन्दीभाषामरामपि विरचिताः । आंग्ल. 
पारसीकभाषयोरपि अस्य प्रावीण्यमासीत्‌* । परमभागवतस्य नृपस्य कविशिरोमणेः 
्रीविश्वनाथसिंहदेवस्य सूनुना, १८२३ तमे ईशवीये वर्षे (१८८० वि) लन्धजनुषा, 
१८४२ तमे ईशवीये वर्ष पराप्तयौवराज्याभिषेकेण, श्रीमता रघुराजसिंहदेवेन १८५४ 
ईशवीयवर्षतः १८८० वर्षपर्यन्तं रीवाँरज्यस्य शासनं विहितम्‌ | 


जगदीशशतकस्य रचना रघुराजसिहदेवेन श्रीनीलाद्विनाथस्य दिदृक्षया रीरवातिः 
पुरुषोततमक्त्रं उत्कलेषु ख्यातं पुरी-नगरम्‌) गच्छता तद्रतभक्तिभावाभिभूतेन मध्येमार्गं 
१८५६ तमे ईशवीये वर्षेऽक्रियत इत्येतिहयम्‌ । । 


भगवतः पुरुषोत्तमस्य देवालयं प्रविष्टमात्रे रघुराजसिह देवे भगवतो गर्भगृहस्य 
कपाटाः पिहिता येन सुदूरात्तदर्शनार्थमागतेन नैराश्यमुपगतेन रीवांधिपतिना अतिदेन्य- 
भावेन पिहितकपाटसमक्षं तिष्ठता जगदीशशतकस्य एकैकं श्लोकं निर्माय भगवते 
श्रावितं येन सुप्रसनेन जगनायकेन जगननाथेन स्वयमेव पटानि उदघाट्य भक्तशिरोमणये 
रज्ञे स्वकीयं दर्शनं प्रदाय अनुग्रहः कृत इत्यपि जनश्रुतिः ॥ 


साहित्यसौरभमण्डिते सकलकाव्यगुणोपेते ललितेऽस्मिन्‌ काव्ये रघुराजसिंहदेवस्य 
भक्तिभावो दैन्यञ्च विदुषां विस्मयं जनयति । एतादृशस्य विपुलराज्यस्य एकच्छत्राधिपतेः 
ईदृशो विनयः, ईदृशी भगवद्भक्ति, ईदृशं वैन्यं च भगवद्भक्तानां विपश्चितां 
च कृते युगपद्‌ आहादाय चमत्काराय च। 

काव्येऽस्मिन्‌ उत्तरभारते भकितिकालिे युगे हिन्दी भाषायां विरचितस्य भवितकाव्य- 
वाड्मयस्य सुतरां प्रभावो दरीदृश्यते । सैव शैली, सैवाभिव्यवितः त एव कथात्मका 
दृष्टान्ताः प्राचुर्येण सर्वत्र दृष्टिपथमुपयान्ति। शब्दप्रयोगोऽपि साम्यं भजते । 
एकमेवोदाहरणमत्र पर्याप्त भवेत्‌ । "लज्जावनं तव करे" (श्लो, ३७) “लज्जा त्विदानीं 
तव पादपद्म" (श्लो. ७२), "लज्जां मदीयामव" (श्लो, ७७) इत्यत्र लज्जाशन्दस्य यो 


न्न 

१. रुरजसिह देवस्य, तत्तितु्विश्वनाथदेवस्य अन्येषां च बधेलखण्डीयानां कवीनां कृतीनां समीक्षणा्थं 
ष्टव्यो डो राजीवलोचन-अग्निहोत्रिणा विरचितः "वधेलखण्ड के संस्कृत काव्य” इत्याख्यः नयः 
भकाशकः- चौखम्बाविद्याभवन्‌, वाराणसी, १९७३ ई)" 


२४२ 


भावः स हिन्दीभाषायाः “लाज' शब्देनैव सम्यक्तयाऽवगन्तुं शक्यते (उदा-भेरी 
लाज राखो गिरिधारी, मीरायाः) । 


प्रायः सर्वत्र प्रसादगुणोपेतस्य, वैरल्येनैव श्रन्थग्रन्थि ~युतस्य, सरलसरलस्य, 
सुस्पष्टस्य चैतस्य स्तोत्रस्य मूलग्रन्थापेक्षया गृूढतरया संस्कृतटीकया सह 
मद्रणमस्माभिरविदुषां कृतेऽनावश्यकमनपक्षितञ्चेति मत्वा वाधूलरङ्गचार्यस्य टीकात्र नो 
दत्ता।* तथापि 'सकलकारण कारण कारणः ~“ (श्लो० ४५) इत्यतः 
सकलगोकुलगोकुलगोकुलः, पतितपावन माधव पाहिमाम्‌! (श्लो° ४९) इति यावद्‌ 
यमकच्छटाच्छुरितस्य दुरवबोधस्य श्लोकपञ्चकस्य व्याख्यानमन्ते परिशिष्टतवेन पाठकानां 
सुखावबोधाय प्रदत्तमिति प्रसीदन्तु सुधियो जगदीशो जगदीशभक्ताश्च- 


प्रयागः इति विदुषामाश्रवस्य 
२५ मार्च, १९९५ त्रिपाठिनो गयाचरणस्य 





१. अस्याः शोधपत्रिकायाः प्रकाशनं वर्षात्‌ प्राक्‌ १९९४ तमे ईशवीये वर्षे ारब्मासीत्‌ । इदानीमेवास्माकं 
्रुतिपथमुपागतं यद्‌ बलियानगरानतर्गत स्तानकोत्तरमहाविद्यालये संसकृताधयापकेन श्रीमता डो 
सुद्युम्नाचारयेणास्य स्तोत्रस्यास्य रङगचार्स्य टीकया, हिन्दीभाषान्तेण च समं प्रकाशनं विहितम्‌ । एतच्छला 
ग्रन्थं च दृष्ट्वा वयं मुदमुपागताः। शोधपत्रिकापाठकानां कृते तथापि मूलमात्रमद्रितस्य स्तोत्रस्योपयोगित्वं 
वरीवर्त्येव इत्वयवधार्य अस्माभिरेषो ऽशः पत्रिकातो नैव निःसारितः 





रीवोँनरेशबान्धवेशश्रीरघुराजसिंहविरचितं 
॥ जगदीशशतकम्‌ ॥ 


वीक्षामात्रावकलृप्ताखिलजगदुदयस्थेमसंहारलीलं 
स्थित्वा वारीशतीरे भवजलधिसमुत्तारणं स्फोरयन्तम्‌। 
संसृत्यम्भोधिमध्यभ्रमदगतिजनालम्बविसनम्भहेतो- 
दरिव्यां दिव्यमूर्तौ प्रकटितविभवं नीलशैलेशमीडे ॥ 


नवजलधरगात्र नीरजस्पद्धिनित्ं 
स्मितविकसितवक्त्रं सिन्धुकन्याकलत्रम्‌ । 
शमितनमदमित्र शेषशय्यातपत्र 
परमतमपवित्रं पातु मां पार्थमित्रम्‌ ॥ 

-- श्री वाधूलरङ्गाचार्यस्य 
यद्धासासु विभाति विश्वमखिलं सारकनदुतारुगणं 
यत्किज्चिदभृकुटीकटाक्षकलया नाशोद्धवौ पालनम्‌। 
यत्पादाम्बुजधूलिधारणविधौ कुर्वन्ति यलं सुरा- 
स्तन्नीलाचलवासिनं यदुपतिं वन्दे जगद्रम्दितम्‌॥ ९॥ 


यं सिद्धामुनयः सुरासुरगणा गंधर्वयक्षोरगा- 
स्सेशानाः सचतुर्मुखाः प्रतिदिनं ध्यायन्ति शंपराप्तये । 
विज्ञानेन विरागयोगतपसा जानन्ति किचित्पदं 
तन्नीलाचलवासिनं यदुपतिं वन्दे जगद्वन्दितम्‌॥ २॥ 


यः पूर्वं जगतामनादिरमलोऽनन्तः परो मध्यगः 

स्रष्टा गोपयिता कटाक्षकलया हन्ता नियन्ता विभुः । 

यो धाता रुवधर्मधारकनृणां शश्वद्विहतां स्वद्क्‌ 
तन्नीलाचलवासिनं यदुपतिं वन्दे जगद्न्दितम्‌॥ ३॥ 





रीरवोनरेशबान्धवेशश्रीरघुराजसिंहविरचितं 
॥ जगदीशशतकम्‌ ॥ 


वीक्षामात्रावकलुप्ताखिलजगदुदयस्थेमसंहारलीलं 
स्थित्वा वारीशतीरे भवजलधिसमुत्तारणं स्फोरयन्तम्‌। 
संसृत्यम्भोधिमध्यभ्रमदगतिजनालम्बविसम्भहेतो- 
दिव्यां दिव्यमूर्तौ प्रकटितविभवं नीलशैलेशमीडे ॥ 


नवजलधरगात्र नीरजस्पद्धिनितरं 
स्मितविकसितवक्तरं सिन्धुकन्याकलत्रम्‌ । 
शमितनमदमितर शेषशय्यातपत्र 
परमतमपवित्रं पातु मां पार्थमित्रम्‌ ॥ 

-- श्री वाधूलङ्गाचार्यस्य 
यद्धासासु विभाति विश्वमखिलं सारकेन्दुतारुगणं 
यत्किज्चिदभृकुटीकटाक्षकलया नाशोद्धवौ पालनम्‌। 
यत्पादाम्बुजधूलिधारणविधौ कुर्वन्ति यलं सुरा- 
स्तन्नीलाचलवासिनं यदुपतिं वन्दे जगद्रन्दितम्‌॥ ९॥ 


यं सिद्धामुनयः सुरासुरगणा गंधर्वयक्षोरगा- 
स्सेशानाः सचतुर्मुखाः प्रतिदिनं ध्यायन्ति शंप्रप्तये । 
विज्ञानेन विरागयोगतपसा जानन्ति किंचित्पदं 
तन्नीलाचलवासिनं यदुपतिं वन्दे जगद्भन्दितम्‌॥ २॥ 


यः पूर्वं जगतामनादिरमलोऽनन्तः परो मध्यगः 

स्रष्टा गोपयिता कटाक्षकलया हन्ता नियन्ता विभुः । 

यो धाता श्रुवधर्मधारकसृणां शश्वदविह्ता स्वद्क्‌ 
तन्नीलाचलवासिनं यदुपतिं वन्दे जगदवम्दितम्‌॥ ३॥ 


२४६ 


॥ जान्धवेशस्पुराजसिंहविरचितम्‌ ॥ 


य: स्वामी भुवनस्य य॑ मुनिगणा ध्यायन्ति येनाविता 
यस्मै देवगणा हरन्ति सुबलिं यस्माज्जगज्जायते । 
यस्याभापरिपूरितं जगदिदं यस्मिश्च ` तल्लीयते 
तनीलाचलवासिनं यदुपतिं वन्दे `जगद्न्दितम्‌ ॥ ४॥ 


यन्मायापरिमोहिताः सुरगणा गम्धर्वविद्याधरा 
योगीशा ऋषयोऽसुराश्च पुरुषा ये स्थावरा जंगमाः । 
जायन्ते परितो भ्रमन्ति जगति द्धे प्रियन्ते सदा 
तननीलाचलवासिनं यदुपतिं वन्दे जगदवन्दितम्‌॥ ५॥ 


साक्षी सर्वगतः प्रभुः प्रकृतिपः सर्वेश्वरेशः सुधी- 
दिव्ैर्मडलमूर्तिमहणगणैः संसेवितोऽजस्तु यः। 
वेदैश्चोपनिषद्धिरीडितयशाः यश्चिटघनानन्दक- 
स्तननीलाचलवासिनं यदुपतिं वन्दे जगद्भन्दितम्‌॥। ६॥ 


यः पातालपदो महीकटितटः स्वर्लोकशीर्घोऽस्ति यो 
मार्तण्डेक्षणदिदश्रुतिः श्रुतिमुखो गीर्वाणबाहुः कथीः । 
मायाक्रीडनको जगद्रपुरजो हीनो ह्यदिव्ैर्गुणे- 
स्तन्नीलाचलवासिनं यदुपति वन्दे जगद्म्दितम्‌ | ७॥ 


यच्छक्त्या हरते हरो विधिरपि स्रष्टं च शास्ता यमो 
वह्िरदाहयते शशी सुखयते मेधा विमुद्छन्ति कम्‌। 
मृत्युन्नाशयते मही फलयते वायुः प्रवात्यञ्जसा 
तनीलाचलवासिनं यदुपतिं वन्दे जगद्रन्दिदतम्‌ ॥ ८॥ 


यत्पादपड्कजपरागविमिश्रतोयं 
बरह्माण्डमण्डलमखण्डलमाविरचः । 
स्तम्बान्तमाशु हि पुनाति न भेदभावं 

वदद प्रभुं पतितपावननामधेयम्‌॥ ९॥ 


॥ जगदीशशतकम्‌ ॥ २४७ 


यत्यादपड्कजजलं चतुराननोऽसौ 

शुद्धयै कमण्डलमुखे सुतरां दधार । 
अद्यापि मूद्धनि शिवो वहतीष्टरूपं 

वनदे प्रभुं पतितपावननामधेयम्‌॥ १०॥ 


यत्पादतीर्थममलं परमाद्रेण 
सप्तर्षयः प्रतिदिनं शिरसा वहन्ति। 
विन्ञाननिर्गतमलाः सुपवित्रतायै 

वन्दे प्रभुं पतितपावननामधेयम्‌॥ १९॥ 


यन्नाम॒ कर्णविवरान्तरलब्धिमात्रा- 
द्ात्राद्‌ दरुतं कलुषिणां सकलान्यधानि। 
दंदहयमानतनुभिः परिनिःसरन्ति 
वन्दे प्रभुं पतितपावननामधेयम्‌॥ १२॥ 


यन्नाममद्धलममंगलभंगकार- 

मुच्चारणेन खलु पातकिनां मुखैश्च । 

सद्यः पुनाति शबरान्‌ यवनानधर्म्मान्‌ 

वन्दे प्रभं पतितपावननामधेयम्‌॥ ९१३ ॥ 


यस्यैकवारममलं स्मरणं हि पुंसां 

सद्यः श्चिणोति सकलं दुरितं च दुःखम्‌। 

यः स्वीकरोति नयति प्रमुदा स्वधाम 

वन्दे प्रभं पतितपावननामधेवम्‌॥। ९४॥ 


यज्जन्मकोटिसुकृतेन यदा कदापि 
तिर्यद्नदेवदनुसंततिभूतयोनौ ॥ 
यत्यादसेवनमभूत्‌ स पुमान्‌ विमुक्तो 

वन्दे प्रभुं पतितपावननामधेयम्‌।। ९१५ ॥ 


२४८ 


॥ नान्धवेशरघुराजसिंहविरचितम्‌ ॥ 


यदर्षमासदिनयाममुह्तमत्रि 

यैः कैः प्रयलविधिभिस्तव पूजनं स्यात्‌। 

सर्वं बभूव सुकृतं पुरुषस्य तस्य 

वन्दे प्रभुं पतितपावननामधेयम्‌॥ १६ ॥ 


धन्यः पुमान्धरणिधर्म्मथरो श्रुवोऽसौ 
त्वां शर्म्मदं नमति यः शिरसैकदापि। 
पारं प्रयाति तमपारजगन्नदीशा- 
हन्द प्रभं पतितपावननामधेयम्‌ ॥ १७॥ 


सकित्यहेलनविमन्युगते च॒ हास्ये 
दुःखाद्यनन्तसमये पतिताय यस्त्वम्‌ । 
दासस्तवेति वदतेऽत्यभयं ददासि 
वन्दे प्रभुं पतितपावननामधेयम्‌॥ ९८ ॥ 


ब्रहोनरशम्भुसनकादिसुर्षयो यन्‌- 

न प्रापुवन्ति तपसा नियमादियोगैः । 
सख्यं विधाय पुरुषो रमते हि तेन 

वन्दे प्रभं पतितपावननामधेयम्‌॥ १९॥ 


आत्मार्पणं हि कुरुते पुरुषस्तु यस्ते 
स्वात्मार्पणं त्वमपि देव करोषि तस्मै । 

ष्ठं तु तं त्वमनुगच्छसि नानृणोऽतो 

वन्दे म्भ पतितपावननामधेयम्‌॥ २०॥ 


खरेणो धनान्धमदिरावशसंप्रमतत 
पापी त्वजामिलशटः कथनात्तु यस्य । 


नाम्नो जगाम पदवीं मुनिभिर्ुरापां 
-वनदे 


प्रभुं पतितपावननामधेवम्‌॥ २९॥ ` 


॥ जगदीशशतकम्‌ ॥ २४९्‌ 


विप्रामिषं त्वयि समर्पितवान्‌ परेण 
्ेग्णा पिशाचकुलजः श्रुतिबद्धघण्टः । 
आर्लिग्य तं निजजनं कृतवान्‌ स्वदोर्भ्यां 
वन्दे प्रभुं पतितपावननामधेयम्‌॥ २२॥ 


दीनोऽतिजीर्णवसनः क्षुधया कृशोऽपि 
संदत्ततण्डुल उदारमतिः सुदामा । 
उत्थाय विस्मृतरमः परिषस्वजे यो 
वन्दे प्रभुं पतितपावननामधेयम्‌॥ २३॥ 


भोजेनदरदास्यनिरता मलिनातिनीचा 
कुब्जा तु या मधुपुरे पथि तां विलोक्य । 
गत्वा गृहं कमलया सदृशीं व्यधाद्‌ यो 
वन्दे प्रभुं पतितपावननामधेयम्‌॥ २४॥ 


जात्या तु वायकवरं हतधर्मलेशं 
गत्वा तदीयभवने कृतवान्‌ स्वकम्यः। 
वल्राणि तद्विरचितानि दधार देहे 
वन्दे प्रभं पतितपावननामधेयम्‌ ॥ २५॥ 


नीचो निषादकुलजो जलजीवभोक्ता 

जग्राह स 
कृत्वा सखायमतुलं परि 

वन्दे प्रभुं पतितपावननामधेयम्‌ ॥ २६ ॥ 


मांसादकं वनचरं दुरितोघयुक्तं 
गृधं जटायुषमलं परिरभ्य दोर्भ्याम्‌ 
तस्मै ददौ परगति यतिदुर््लभां यो 
वन्दे प्रभं पतितपावननामधेयम्‌॥ २७॥ 


२५० 


॥ नान्धवेशरघुराजसिंहविरचितम्‌ ॥ 


विन्ञानथक्तिविरतेष्टसुधर््महीना 

नीचा महावनचरी शबरी हि तस्यै । 
भुक्त्वा तदपितफलं प्रददौ गतिं यो 

वन्दे प्रभुं पतितपावननामधेयम्‌ ।। २८ ॥ 


स्वप्नेऽपि दर्शनममद्गलदं वदन्ति 

येषां बुधाः स्मरणतो हाशुभानि लोके । 
तैर्वानरैः सह चकार सुमित्रतां यो 

वन्दे प्रभुं पतितपावननामधेयम्‌॥। २९॥ 


दुष्टानुजं रजनिकाचरवंशजातं 
पादान्तिके निपतितं भरतेन तुल्यम्‌ । 


, उत्थाप्य तं स्वभुजतः परिषस्वजे यो 


वन्दे प्रभुं पतितपावननामधेयम्‌।। ३० ॥ 


जात्या तु गोपकुलजाः परधर्महीना 
गोपाश्च गोपवनितास्तुलसीवने तैः । 
चिक्रोड रासपरिमण्डलमण्डितो यो 

वन्दे प्रभुं पतितपावननामधेयम्‌ | ३१॥ 


पापी महाविषधरः किल कालियो यः 
संप्लुत्य भास्करसुताहृदनीरमध्ये । 
संत्य तत्फणगणेष्वभयं ददौ यो 

वन्दे प्रभुं पतितपावननामधेयम्‌।। ३२ ॥ 


कि कि ब्रवीमि पतितोद्धरणं हि लोके 
यद्यत््वया कृतमनन्त॒ चतुयुगेषु । 
तस्मा्वदीयचरणं शरणं गतोऽहं 
मामुद्धरस्व कृपया जगदीश कृष्ण ॥ ३३ ॥ 


॥ जगदीशशतकम्‌ ॥ २५९१ 


न त्वत्समः पतितपावनकार्यकारी 
नास्मादृषो जगति संपतितोऽवनीशः। 
दिष्टया कृतं विशदमित्यमवेश्य योगं 
मामुद्धरस्व कृपया जगदीश कृष्ण ॥ ३४॥ 


अन्वेषितं भुवनमेतदतीव बुद्धया 
स्वोद्धारकारणकृते भवतो विना मे। 
दृष्टो न कोऽपि पतितोद्धरणे समर्थो 
मामुद्धरस्व कृपया जगदीश कृष्ण ॥ ३५॥ 


कामस्य पाशवलितं चपलं मनो मे 
संधावतीष्टविषयेषु वदामि सत्यम्‌। 
प्राप्स्यामि केन विधिना गतिमुत्तमां ते 
मामुद्धरस्व कृपया जगदीश कृष्ण ॥ ३६॥ 


त्वं सर्वदिव्यगुणवृन्दसमन्वितोऽसि 

तैः सर्वगर्हितगुणर्वलितस्तथाऽहम्‌। 
लज्जाऽवनं तव करे मम सर्वथास्ति 
मामुद्धरस्व कृपया जगदीश कृष्ण ॥ ३७॥ 


सूर्य्यो यथा स्वकिरणैः स्पृशतीं 
संशोषयनहि करोति कदापि भेदम्‌। 
विस्पृत्य॒तदवदगुणं मम॒ नैजरीत्या 
मामुद्ध्रस्व कृपया जगदीश कृष्ण ॥ २८॥ 


शोचामि तानिजगुणानवलोक्य दुष्टान्‌ 
पापं करोमि खलु यद्वशगोऽहमद्य । 
हृष्यामि ते गुणगणानवलोक्य भव्यान्‌ 
मामुद्धरस्व॒कृषया जगदीश कृष्ण ॥ २९॥ 


२५२ 


॥ बान्धवेशरघुराजसिंहविरवचितम्‌ ॥ 


ज्ञानी न योगनिरतो नहि भवितिनिष्ठो 
वैराग्यलेशसहितो न॒ च धर्म्मधारी। 
प्राप्स्याम्यहं कथमहो तव पादपद्म 
मामुद्धरस्व कृपया जगदीश कृष्ण ॥ ४० ॥ 


स्वाभाविकी भवति दाहनशक्तिरर्ने- 
चन्द्रस्य शौत्यमनिशं वहनं च वायोः । 
तद्त्तवापि पतितोद्धरणं हि नित्यं | 
मामुद्धरस्व कृपया जगदीश कृष्ण ॥ ४९॥ न 


वेदे पुराणकथने श्रुतवानहं यन्‌ 

नित्यं तवेङ्य पतितोद्धरणं हि लोके । 
इच्छाम्यहं तदवलोकितुमात्मशुद्धौ 
मामुद्धरस्व॒ कृपया जगदीश कृव्ण ॥ ४२॥ 


सम्यग्बभूव यदहं पतिताग्रगण्य- 

स्त्वं सर्वदोद्धरसि तान्‌ पतिताग्रगण्यान्‌। 

संस्मृत्य रीतिमतुलानिजचित्तजातां 
मामुद्ध्रस्व कृपया जगदीश कृष्ण ॥ ४३॥ 


तव॒ दया नहि चेद्वनीतले 
मम समान्‌ जगतीतलपामरान्‌। 
अतिपुनीत दयावशगो हि कः 
पतितपावन माधव पाहि माम्‌॥ ४४॥ 


सकलकारणकारणकारणः 
पतिततारणतारणतारणः । 
निखिलभावनभावनभावनः 


पतितपावन माधव पाहि माम्‌॥ ४५॥ 


॥ जगदीराशतकम्‌ ॥ २५३ 


विपुलजीवनजीवनजीवनो 
जनविलोपनलोपनलोपनः। ~ 
विशदकामदकामदकामद्‌ः 


पतितपावन माधव पाहि. माम्‌॥ ४६॥ 


दुरितवर्तनिवर्तनवर्तनः 

शुचि प्रवर्तनकर्तनकर्तनः । 

जगति नर्तननर्तननर्तनः 

पतितपावन माधव माहि माम्‌॥ ४७॥ 


हदयहर्वणहर्षणहर्षणो 
मनुजकर्षणकर्षणकर्षणः । 
अवनिपोषणपोषणपोषणः 

पतितपावन माधव पाहि माम्‌॥ ४८॥ 


सकलगोकुलगोकुलगोकुलः 
सकलगोकुलगोकुलगोकुलः । 
सकलगोकुलगोकुलगोकुलः 
पतितपावन माधव पाहि माम्‌॥ ४९॥ 
(एतस्य श्लोक पञ्चकस्य व्याख्यानं परिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌) 


निविडनीरदसनिभमदभुतं विपुलचारुचतुर्भुजशोभितम्‌। 
जनदयापरिपूर्णशरीरकं तमवलोकितुमुत्सहते मनः ॥ ५०॥ 


ज्वलितरलविभासविभासितं मुकुटमण्डितमस्तकमिष्टदम्‌। 
सुभगकुण्डलमण्डलगण्डकं तमवलोकितुमुत्सहते मनः ॥ ५९॥ 


स्मितमुखं सरसीरुहलोचनं ुचिरनासिकया परिराजितम्‌। 
अतिविशालसुभालविशोभितं तमवलोकितुमुत्हते मनः ॥ ५२॥ 


२५४ 


॥ बान्धवेशरघुराजसिंहविरचितम्‌ ॥ 


उरसि हारविहारमनोहरं तुलसिकावनमालिकयान्वितम्‌ 
कलितकौस्तुभकण्ठदरोपमं तमवलोकितुमुत्सहते मनः ॥ ५३॥ 


कनकसूत्रनिबद्धकटिस्थलं विमलपीतपटेन विराजितम्‌ । 
विरचितं भुजबद्धशुभांगदं तमवलोकितुमुत्सहते मनः ॥ ५४॥ 


कटकशोभितपाणितटं शुभं दरगदाऽसिसुचक्रशरासनैः । 
अतिविराजितमूर्तिमनुततमं तमवलोकितुमुत्सहते मनः ॥ ५५॥ 


कुटिलकुन्तलमण्डलमञ्जुलं भृकुटिभावितकर्णंमहाशयम्‌ । 
हदि सुपाण्डुरलक्षणलक्षितं तमवलोकितुमुत्सहते मनः ।॥ ५६ ॥ 


भवविलासनिरासविधायकं मुनिगणाऽमलमानसमानसम्‌। 
लसितनूपुरयुग्मपदाम्बुजं तमवलोकितुमुत्सहते मनः ॥ ५७॥ 


चन्द्रंशुगौरेण सुनीलवाससा मदाऽऽविधूर्णारुणदिव्यचशुषा । 
रामेण युक्तं कृतदासमुक्तं श्रीमज्जगन्नाथमहं नमामि ॥ ५८ ॥ 


जगज्जनन्या करूणाग्रगण्यया सुभद्रया शोभितदक्षभागम्‌। 
प्रपनपालं पतितार्तिहारिणं श्रीमज्जगननाथमहं नमामि ॥ ५९॥ 


द्याविधानेन सुदासकामदं महाप्रसादेन भवापहारिणम्‌। 
विमुक्तिदं नीलगिरौ निवासिनं श्रीमज्जगन्नाथमहं नमामि ॥ ६० ॥ 


पापप्रणाशाय जगज्जनानां संराजते योऽब्धितटे दयालुः । 
तमुद्धरन्तं पतितानघोधाच्छरीमज्जगन्नाथमहं नमामि ॥ ६९॥ 


रत्नासनस्थं प्रणवस्वरूपं सतां गतिं दीनदयानिधानम्‌। 
्रदशंयन्तं स्ववपुज्जनेभ्यः श्रीमज्जगन्नाथमहं नमामि ॥ ६२ ॥ 


॥ जगदीशशतकम्‌ ॥ २५५ 


या ज्ञानयोगेन विरागभक्त्या गतिर्भवत्यन्दशतेर्मुनीनाम्‌। 
महाप्रसदेन तु तद्रतिप्रदं॑श्रीमज्जगनाथमहं नमामि॥ ६३॥ 


ये पापिनस्त्यक्तसमस्तसत्क्रिया लोके व्यवाये विषयेरविलिप्ताः। 
महाप्रसादेन पुनाति तान्‌ यः श्रीमज्जगन्नाथमहं नमामि ॥ ६४॥ 


अस्मादृशां पापविनिष्ठितानां नान्योऽस्त्युपायस्तरणे भवान्धेः । 
महाप्रसादं ददतं तदर्थं श्रीमज्जगन्नाथमहं नमामि॥ ६५॥ 


यथाम्बरं वै गतिरस्ति पश्िणां यथा पशूनां पृथिवी गतिश्च । 
अस्मादृशां पापनिविष्टचेतसां गतिस्त्वमेवासि तथा न चान्यः ॥ ६६ ॥ 


अन्यः समर्थो भुवि कोऽपि नास्ति य उद्धोन्मां कृपयाऽतिपापम्‌। 
आधारभूतं तव पादपदां तस्माज्जगत्यावन रक्ष लज्जाम्‌ ॥ ६७ ॥ 


यो मां तवास्मीति जनः प्रयाचते तस्मै द्दामीत्यभयं व्रतं ' मे । 
आधार एषोऽद्य ममापि नाथ व्रतं स्वकीयं न विहातुम्हसि ॥ ६८ ॥ 


त्यक्त्वा स्वधर्मानखिलान्‌ जनो यदा हानन्यधीर्मां शरणं समेयात्‌। 
अहं तदाघानि विमोचयामि व्रतं त्वदीयं शरणं ममेदम्‌ ॥ ६९॥ 


श्रुत्वा पुराणानि वदामि धर्मान्‌ करोमि किञ्चिनहि तद्विधानम्‌ । 
लज्जाविहीनेऽपि पुरःस्थिते मयि प्रसीद नीलाचलनाथ दीने ॥ ७०॥ 


प्रारब्यदोषाद्यदभूदभूत्तच्‌ छोचामि किचिनहि तस्य दुःखम्‌। 
शोचामि यत्त्वच्छरणागतं मां प्रबाधते पापपराभवोऽयम्‌ ॥ ७९१॥ 


न चिन्तवृत्तिः स्थिरतां प्रयाति न पापकर्मस्वपि मेऽस्ति तोषः। 
केन प्रयलेन गति च लप्स्ये लज्जा त्विदानीं तव पाणिपदने ॥ ७२॥ 


२५६ 


॥ बान्धवेशरघुराजसिंहविरचितम्‌ ॥ 


शाखेषु वेदेषु पुराणकल्ये श्रुतो मया त्वं पतितोद्धर सदा । 
अतोऽतिपापे पतितप्रधाने दयाविधाने त्वमसि क्षमोऽद्च ।। ७३ ॥ 


गृध गुहे वै तरृगभूमिदेवे गजे पिशाचेऽपि कृता तु या दया। 
कारागृहे राजसु मागधस्य कुरुष्व दीने मयि तां दयां प्रभो ॥ ७४ ॥ 


यद्यप्यहं पापसमूहकारी स्थातुं हि नार्होऽस्मि पुरस्तथापि। 
त्वन्नाम संस्मृत्य निजं जगत्यते मामुद्धर प्रेष्ठमकिञ्चनानाम्‌॥ ७५॥ 


क्वे यान्यहं कं नितरां स्मराणि नान्योऽस्ति लोके प्रभुदीननाथः । 
ऋते भवन्तं जगदेकनाथमुपायहीनः शरणागतोऽहम्‌ ॥ ७६॥ 


पाञ्चालराजस्य कुमारिकाया लज्जा त्वया संस्मरणेन रक्षिता । 
तथैव नीलाद्विपतेऽनुकम्यया लज्जां मदीयामव वासुदेव ॥ ७७॥ 


तवत्मेरितौ मत्यितरौ प्रचक्रतुर्मनाम यद्‌ भागवतप्रसादम्‌। 
स्वसम््रदाये कृतवान्‌ यतस्त्वं तद्‌ हरज्जगनाथ भवत्कराम्बुजे ॥ ७८ ॥ 


हास्यं न लोके मम कि्चिदस्तयहं हास्यास्पदं यत्स्वयमेव जातः । 
किन्तु त्वदग्रे शरणागतानां हास्यं च लोकेषु महाननर्थः ।। ७९॥ 


शोचामि नाहं नरकप्रयाणं शोचामि नाहं पतितोऽभवम्‌ यत्‌। 
शोचाम्यहं त्व्छरणागतस्य मे नेयं दशा नाथ तवानुरूपा ॥ ८० ॥ 
य आदयन्तोऽनादिः सकलगुणवृन्दैकसद्नं 
स्वशव्त्येदं विश्वं सृजति सुतरां पाति हरते 
जगत््रीडाकारी निजजनदयादाननिरतो 


जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ८१॥ 


॥ जगदीशशतकम्‌ ॥ २५७ 


सदा वृन्दारण्ये वरमधुरवंशीध्वनिरतो 
निकुञ्ञे भृङगाव्ये बहुसुरभिसंचारणपरः । 
सुहद्धर्गोपालैः सुखितवदनैर्योऽतिशुशुभे 
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ८२॥ 


कद्म्बच्छायायां धृतविपिनपुष्याभरणकः 
त्रिभङ्खकारो यः कृतमधुरवंशीकलरवः। 

. कटाक्षाक्षेपेण व्रजयुरवधूनां हि सुखदो 
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ८३ ॥ 


मनोहारी हारी व्रजवनविहारी यदुपति- 
दविषदारी तारी हदि शिवविचारी सुमनसाम्‌। 
सदा सञ्चारी यो दिनकरकुमारीकलतटे 
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ८४॥ 


भवान्त्यामी यो वरविहगगामी स्वसुखदः 
सतामात्मारामी कटिकनकदामी विभुवपुः । 
सुधामी शंधामी जनसुगतिकामी करुणया 
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥८५॥ 


प्रवीरे राजन्त्यां मदन-बल-शैनेय-सुभगैः 
सुधर्मायां सिंहासनवरगतो योऽतिशुशुभे। 
चतुर्बाहुः श्यामो धनुरसिगदाद्यायुधधरो 
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ८६॥ 


निहन्ता कंसं च प्रबलमुरभौमादिविकटान्‌ 

नियन्ता विश्वस्य प्रचुरतरपाखण्डदलनः। 
सुयन्ता संगोप्ताऽमरपतिसुतस्यात्मविभवो 
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ८७॥ 


२५८ 


॥ बान्धवेशरघुराजसिंहविरचितम्‌ ॥ 


सरय्वास्तीरे यो वरभरतशत्रु्नसहितः 
सुमित्रपत्रेण प्रविलसति लीलातिललितः। 

सुहद्धिः संयुक्तो धृतसशरकोदण्डसुभुजो 
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ८८ ॥ 


कदाचिद्रलादये हिमगिरिसुशरद्धोपमगृहे 

सखीभिः संयुक्तो जनकतनयाभ्राजितभुजः । 
सुपुष्पालंकारैरतिलसितसर्वाङ्सुभगो 

जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ८९॥ 


विजेता शत्रूणां निशिचरकुलोद्भूतजनुषा- 
मृषीणां संगोप्तोदधिविपुलसेतो रचयिता । 

प्रदाता गृधस्याद्भुतगतिमगुर्यां न मुनयो 
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ९०॥ 


दयापारावरो वरगुणगणस्यैकनिलयो 
यशोभाः संशुद्धि यद्शुचिजनोऽपि प्रलभते । 
मरालो यत्यादः शिवमनसि संमानससरे 
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ९१॥ 


सृजा शक्त्या सृष्टि पुनरपि च हर्वयैव हरणं 
सुपालिन्या पालं स्वशरणशरण्यः प्रकुरुते । 

य इदृगगौरीशः प्रभुरपि च तस्यापि सुखदो 
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ९२॥ 


सतां ध्ममाचा््यो मुनिजनसुविज्ञानदपरो 
॥ 
महादेवस्तस्यामलमनसि यच्चासुचरणौ 


जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ९३ ॥ 


॥ जगदीश्चशतकप्‌ ॥ २५९ 
हरेर्नाथो हारी हयिपतिपतिः यहि 
हरर्दपिर्दपिर्दरिवदमुशिष्यच्छलकरः । 

हर्मित्रं चित्रं हरिकटिनादि्दरिगति-" 

जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ९४॥ 


शरन्मेधाकारो हलमुसलसन्धारणयरो 
धराधारोऽभारो जनकलिविकारापहरणः । 

य ईदृक्छरीरामः शुभगतिकरस्तेन सहितो 
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ९५॥ 


अहं पापासक्तः प्रभुरपि महापापदहनो- 
ऽस्त्यहं हीनाचारः प्रभुरपि समुद्धारणकरः । 
विचिन्त्येमं योगं निजचरणपाल्यस्य कृपया 
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे॥ ९६॥ 


ओऽसौ यः के सदा शेते केशेशः, शंकरः सताम्‌। 
नादिवेदार्णनामा मां कुमेशो * विखगोऽवतु ॥ ९७॥' 


तव॒ चरणसरोजं सिद्धदवेनद्रवन्ं 
निखिलपतिततारं ज्ञानविज्ञानकारम्‌। 
निजजनपरिपालं कल्मषाणां हि कालं 
मुनिमनसि मरालं विश्वपालं नमामि॥ ९८ ॥ 


जयतु जलधिवासी नीलशेलेन््रभासी 
निजजनरिपुनाशी सत्यविश्वप्रकाशी । 
व्रजविपिनविलासी सर्वदा मन्दहासी 
नरनरकनिरासी दिव्यसोन्र्य्यराशी ॥ ९९॥ 


अत्र. सद्धस क्रमशः इनः, सर्प, चन्द्रमाः, सूरयः, मण्डुकः (हरिवहः = शुक्राचार्य) वानर (सु्रीवः) 


सिंहः, वायुश्चैते अर्थाः । 

अः = विष्णुः । के = जले । केशेशः = कः नह, ईशः सिः 
नादिवेदार्णनामा = नाकरेण भारन्धं चतुरवरगातमकं 'नारयभा < नमय 
तयोः ईशः। विः पक्षी गरुडः, तेनधखम्‌ आकाशं गर्छतीति ६ 


शि, तयोः ईश ॥ शंकरः कल्याणकृत्‌ ॥ 
३ यस्य । कुः पृथ्वी, मा लक्ष्मीः 


२६० 


॥ बान्धतेशरघुराजसिंहविरचितम्‌ ॥ 


मयि विरतिविहीने सर्वथा नाथ दीने 
मदपमदनविलीने त्वं दयां संविधत्स्व । 
खलसमलकुलीने सर्वदा पापपीने 
निजपद्जनमीने पामरेऽस्मिन्नवीने ॥ १००॥ 


नीलाचलनिवासाय दिव्यैश्वर्ययविभासिने । 
बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः॥ १०१॥ 


हि नाथ हे रमानाथ प्रणतार्तिविनाशन । 
जगन्नाथ दयासिन्धो रघुराजे दयां कुरु ॥ १०२॥ 


नारायण सुरश्रेष्ठ दीनोद्धारपरायण । 
जगन्नाथ दयासिन्धो रघुराजे दयां कुरु ॥ ९०३॥ 


जगद्धातर्जगत््रातर्जगन्मातर्जगत्पितः । 
जगदीश दयासिन्धो रघुराजे द्यां कुरु ॥ ९०४॥ 


जगदाधार धीरेन धराधर्मधुरन्धर । 
जगन्नाथ दयासिन्धो रघुराजे दयां कुरु ॥ १०५॥ 


जनार्दन जगद्वास जगद्वन्य जगद्धर । 
जगनाथ दयासिन्धो रघुराजे दयां कुरु ॥ ९०६ ॥ 


त्वदन्यो न गतिर्मेऽद्य त्वामहं शरणं गतः । 
जगन्नाथ दयासिन्धो रघुराजे दयां कुरु ॥ १०७॥ 


त्वदाधारस्त्वद्वलोऽहं त्वमेव शरणं मम । 
जगन्नाथ दर्ासन्धो रघुराजे दयां कुरु ॥ ९०८ ॥ 


॥ जगदीशशतकम्‌ ॥ २६१ 


जगदीशस्य शतकं रघुराजकृतं शुभम्‌ 
पठतां शृण्वतां शश्वञ्जगदीशः प्रसीदतु ॥ १०९ ॥ 


रामेन्दुखण्डविधुभिर््ितेऽब्दे (१९१३) तैष उत्तमे 
शनावमायां शतकं जगदीशस्य निर्मितम्‌ ॥ १९०॥ 


इति सिद्धिश्रीबान्धवेशमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचनद्र- 
कृपापात्राधिकारिश्रीरघुराजरसिंहजूदेवविरचितं जगदीशशतकं समाप्तम्‌ ॥ 


परिशिष्टम्‌ 
यमकश्लोकानां (४५-४९) रङ्गाचार्यविवृतिः 


श्लोक ४५. सकलेति-सकलकारणकारणकारणः -सकलानां भूतभोतिकानां कारणानि महदादीनि 
तेषां कारणं प्रकृतिः, तस्यापि कारणभूत इत्यर्थः। यथा च भारते- नारायणो जगन्मूर्षिरनन्तात्मा 
सनातनः। तस्मादव्यक्तमुतयननं त्रिगुणं द्विजसत्तमेति। सूत्रितं च ज्योतिरुपक्रमा तु तथा 
त्वधीयत एके इति। यद्रा सकलस्य जगतः कारणभूतश्चतुरमुखः, तस्य कारणभूतोऽनिरुद्धः 
तस्यापि कारणभूत इत्यर्थः। पतिततारण-तारणतारणः- पतिततैव रणं रणवत्‌ भयंकरत्वात्‌ 
तस्मात्‌ तारणं, तरणमेव तारणम्‌ उत्तरणं तस्य तारणः प्रापकः तरतिः प्राप्तिवचनः, वेदान्तं 
तरतीतिवत्‌ हेतुरित्यर्थः। यद्वा पतितानां ताराणानि यानि गंगादीनि तेषां या तारणता 
पतितोत्तारणत्वरूपो धर्मः तस्या अरणःप्रापकं इत्यर्थः। अगतावित्यस्मात्‌ बहुलग्रहणात्‌ कर्तरि 
ल्युट्‌ । नन्द्ादित्वाद्वा कर्तरि ल्युः। गंगादीनामपि पतिततानिवर्तकत्वं भगवत्‌-सम्बन्धाय 
तमेवेति भावः। निखिलभावनभावनभावन- निखिला भावनाः कर्मभावना, 
ब्रह्मभावनोभयभावना येषां, ते निखिलभावनाः। यद्वा भावयन्ति स्वं ध्यायन्तीति भावनाः। 
निखिला भावना कृत्स्नाः स्वभक्ता इत्यर्थः। तेषां भावनं सत्ताुवर्तनं रक्षणमिति यावत्‌ । 
तस्मिन्‌ भावना विचारो यस्य स तथोक्तः। तद्रक्षणतत्पर इत्यर्थः। यद्वा निखिलानां भावनं 
सत्तानुवर्तनं तद्‌भावयतीति तद्विषयिणी भावना संकल्पो यस्य स तथोक्तः। जगद्रक्षणतत्पर 
इत्यर्थः। अथवा भावशब्देन जगदुच्यते । निखिला ये भाव-नभाः जगद्धिंसकाः रावणकंसादयो 
दुष्टा, नभ ॒हिंसायामित्यस्मात्‌ पचाद्यच्‌ । तेषाम्‌ अवनं हिसनं, अवतेर्हिसार्थत्वात्‌ निग्रह 
इत्यर्थः। तेषां निग्रहोऽपराधशान्त्र्थत्वादनुग्रहः एवेति। श्लिष्टेनावनशब्देन हिंसोपादानस्य 
भावः, तद्भावयतीति तथाभूतः ।पूर्ववल्ल्युड्‌ वा, लयर्व । निम्रहव्याजेन दुष्टानामपि रक्षणोद्यत 
इत्यर्थः। हे पतितपावन माधव । एवम्भूतस्त्वं मां पाहि इत्यर्थः। 

श्लोक ४६. विपुलजीवनेति-विपुलजीवनजीवनजीवन- विपुलम्‌-अधिकं द्विपरार्धकालपरिमितं जीवनं 
यस्य स विपुलजीवनः तथाभूतो यो जीवनः, चतुर्मुखः स जीवनः पुत्रो यस्य, तं जीवयतीति 
वा तथोक्तः। जगत्सष्टुश्चुमुखस्यापि सुषटेत्य्थः । पुत्रे जीवे च जीवन इति विश्वः। 
जनविलोपनलोपनलोपनः- जनान्‌ विलोपयतीति जनविलोषनो जगत्संहारको रद्र तस्य 


यल्लोपनं तत्कर्तृकं संहरणं तस्य यल्लोपनः रोपणः रलयोरभेदस्मरणात्‌ । रोपयतीति 
न~~ ~ 
१. ब्रह्मसूतरम्‌ १४९ 


जगदीशशतकम्‌ २६३ 


सेपणस्थापकः जगत्संहारकस्य रद्रस्य संहारकत्वशकितिपरद इत्यर्थः। यद्रा जनविलोपनाः- 
जननाशकाः- जगद्धिसका दैत्यदानवादयः तेषां यल्लोपनं तत्कर्ृकं जगद्धिसनं तल्लोपयतीति 
तथोक्तः। दुष्टान्‌ विनाश्य साधुरक्षक इत्यर्थः। विशदकामदकामदकामद> विशदाः व्यक्ताः 
अनाद्याविर्भूताः कामाः। एतांश्च सत्यान्‌ कामानिति श्रुत्युक्ता अपहतपाप्मत्वादिकल्याणगुणा 
यस्य स विशदकामः। यद्वा विशदा उज्ज्वला निर्ुष्टाः कामाः काम्यन्त इति कामाः। सत्यकाम 
इति श्रुतयुक्ता भोग्यभोगोपकरणादयः यस्य स विशदकामः। दकामदकामदः दा दातारः लोके 
य उदाराः तेषां कामदाः अभीष्टारथपरदाः कामततुधेन्वादयः। यद्वा दा दातारो हविर्दतारो यष्टा 
इत्यर्थः, तेषां कामदाः फलप्रदाः इन्द्रादयः तेषामपि कामदः अभीप्सितार्थप्रदः, भगवदतरेव 
कामैस्येऽप्यन्येभ्यः कामान्‌ ददतीत्यर्थः। दः कलत्र बुधैः प्रोक्तो दानच्छेदनदातृष्विति विश्वः। 
हे पतितपावन माधव । एवम्भूतस्त्वं मां पाहीत्यर्थः। 
श्लोक ४७. दुरितवर्तेति- दुरितवर्तनिवर्तनवर्तनः- दुरितेषु दुरितानां वा - वर्तो वृत्तिभावि घञ्‌- 
स्थितिसित्यर्थः। तस्य निवर्तनं निवारकं विमोचकं वर्तनं वृत्तिः स्वभावो, निवर्तने विमोचने 
वर्तनं स्थितिर्वा यस्य स तथोक्तः। आश्रितपापविमोचक इत्यर्थः। शुचिप्रवर्तनकर्तनः- शुचि 
शुचित्वं भावमधानो निर्देशः। त्मवर्तयन्ति प्रयोजयन्तीति शुचिपरवर्तनानि भगवद्‌ भजनादीनि। 
यद्रा शुचीनां भगवद्‌ भजनादीनां भवर्ताः भगवद्‌भक्ताः तेषां तस्य क कर्तना छेदकाः विरोधिनः 
तेषं कर्तनः छेदनः दष्टनिम्रहकर्तत्यर्थः। अत्र शुचिपरवरतनेतयत्र संयुक्तपूर्वस्य चकारेकारस्य 
गुरुत्वाच्छन्दोभङ्गो न शंकनीयः। हे प्रे वेति मर पूर्वस्य लघुत्वविकल्पनात्‌। जगति नर्तन 
नर्वन-नर्तनः - नर्तने भ्राम्यन्ते एभिरिति नर्तनानि नर्तनकारणभूता विषयाः जगति जनान्‌ 
तर्र्वयति-इहामुत्र भ्रामयतीति नर्तननर्तनं मायात्मकं त्रिगुणदरव्यम्‌ । यद्वा नृत्यन्ति भ्राम्यन्तीति 
नर्वनाः जनाः तानर्तयति इहामुत्र भ्रामयतीति नर्तननर्वनं तदेव द्रव्यं तस्यापि नर्तनः नर्तकः 
प्रेरक इत्यर्थः। भगवतमेरितैव माया संसारिण इहामुत्र भ्रामयतीति भावः। अथवा जगति 
नर्तयति सूर्यादिमरहान्‌ भ्रामयतीति नर्तनं शिशुमाचक्रं तस्य नर्तनो भ्रामको धवः, 
शिशुमारचक्रस्य तत्कराधारत्वात्‌ तस्यापि नर्तनः प्रेरक इत्यर्थः। हे पतितपावन माधव एवं भूतस्त्वं 
मां पाहीत्यर्थः। 
श्लोक ४८. हदयहर्षणेति- हदयर्षणहर्षणहर्षणः- हदयं चितं हर्षयन्तीति हदयहर्षणाः 
पुत्रमत्रकलत्रादयः, तेषां यद्र्षणं हर्षकत्वं भियत्वमिति यावत्‌ तस्य हर्षणः भयोजकः पाकं 
पचतीपिवनिर्देशः। लौकिकभियवस्तूनं पतरमित्रकलत्रवित्ादीनां प्रियतवापादकं इतयर्थः। न 
वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवतीपत्यादिं 
श्ुत्र्थोऽत्रानुसन्धेयः। मनुजकर्षणकर्षणः - मतुजा मानवाः। उपलक्षणमेतत्‌ । संसारिण इत्यर्थः। 
तान्‌ कर्षयन्ति आकर्षयन्ति स्ववशान्‌ कुर्वन्तीति तत्कर्षणाः मृत्युप्रभृतयः, तानपिं क्षयतीति 
व ~ 


१. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४.५.६ 
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परिशिष्टम्‌ 


तत्क्षणः कालः, तस्यापि कर्षण आकर्षकः, तमपि स्ववशं कर्वनिनत्यर्थः। जगद्वशे वर्ततेदं 
क्रष्णस्य सचराचरमित्यादिकमत्र मानम्‌। अवनिपोषणपोषणपोषणः- अवि 
पुष्णन्तीत्यवनिपोषणाः पृथुमनुपरभृतयः तेषां यत्‌ पोषणं तत्कर्तृकं जगद्रक्षणं तत्पोषकः। पूर्ववत्‌ 
पाकं पचतीतिवनिन्देशः। प्रयोजकं इत्यर्थः यद्रा अवनिपोषणाः राजानः ततूपोषणा दिक्पालाः 
तेषामपि पोषण इत्यर्थः। अथवा अवनिपोषणा घनास्तत्पोषण इनदरस्तस्यापि पोषण इत्यर्थः। 
हे पतितपावन माधव एवम्भूतस्त्वं मां पाहीत्यर्थः। 


श्लोक ४९. सकलगोकुलेति- सकलगोकुलगः सकलानां जनानां यानि गोकुलानि इन्ियसमूहाः 


तानि गच्छति अन्तर्यामितया प्रविशतीति सकलगोकुलगः- सकलज्ञानेद्धियनियन्ता हषीकेश 
इत्यर्थः] उकुलगउर्लक्मीः। अकारेणोच्यते विष्णुः श्रीरुकारेण चोच्यते इति स्मरणात्‌ । कुः 
पृथिवी-भूदेवी । उश्च कुश्च उकू ताभ्यां लगः सम्बद्धः, श्री भूदेवीभ्यामाश्लिष्ट इत्यर्थः। लगे 
संगे इत्यस्मात्‌ पचाद्यच्‌ । सकलगोकुलगश्चासावुकुलगश्चेति तथोक्तः अकुलः न विद्यते 
कुलं गोत्रं यस्य स तथोक्तः। तथा च श्रूयते अगोत्रमिति। सकल-गोकुलगोकुलगोकुलः- 
सकलः कलासहितः कलानिधिश्चन्रः गौः सूर्यः गौ्नादित्य इति मेदिनी । तौ कुले यस्य स 
सकलगोकुलः। चन्रसूर्ान्वये अवतीर्ण इत्यर्थः। गोकुलः गाव आपः भूवाग्वारिषु गौर्मतेति 
विश्वः। ताः कुलं गृहं स्थानं यस्य स तथोक्तः। कुलं जनपदे गृह इति विश्वः। नारायण 
इत्यर्थः। तथा च स्मर्यते-आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः। ता यदस्यायनं पूर्व 
`तेन नारायणसस्मृत` इति। गोकुलः गौः सूर्य इव कुलं देहो यस्य स तथोक्तः। सजातीयगणे 
गोत्र देहेऽपि कथितं कुलमिति विश्वः। सूर्यवदेदीप्यमानदिव्यमंगलविग्रहविशिष्ट इत्यर्थः। 
तथा च श्रूयते आदित्यवर्णं तमसस्तु पार इति। सकलगोकुलश्चासौ गोकुलश्च स चासौ 
गोकुलश्चेति विग्रहः। सकलगोकुलगोकुलगः = गोकुलं गोकुलनामा स्थानविशेषः तस्मिन्‌ 
गोकुलानि गोसमूहाः। सकलानि यानि गोकुलगोकुलानि। समूहसाकल्याभिप्रायः सकल- 
शब्द्‌ः। तानि तैवा गच्छतीति तथोक्तः। अकुलः = कौ पृथिव्या लो = भयं कुलं = 
संसारभयमित्यर्थः। लश्शेषे च भये चैव कथितस्सरवसूरिभिरिति विश्वः। स॒ न विद्यते 


यस्मादसावकुलः संसारभयनिवर्तको मोक्षप्रद इत्यर्थः। हे पतितपावन माधव एवम्भूतस्तवं 
पाहीत्यर्थः। 


= 


१. 


मनुस्मृतिः १.१० 


न 61 


(पाणलीयः) वर्णि्षए्यहित्ए 


(अज्ञातकर्तृकया व्याख्यया संबलिता उपमन्युभाष्योपेता च) 


सप्एदिवछा 
डो० बीना मिश्र 





प्रस्तावना 


वेदानां रक्षार्थं शिक्षा-व्याकरण-निरुक्तादिषडङ्गानि भक्तानि । वेदाङ्गानां ज्ञानं विना वेदिकमना- 
णां अर्थबोधः न सम्भवति अतः वेदानां सम्यग्‌ ज्ञानाय वेदाङ्गानां ज्ञानमत्यावश्यकम्‌। येन 
वेदमन््ाणामुच्चारणं शुद्धं सम्पाद्यते तच्छास्त्रं शिक्षा नाम । सायणाचार्येण ऋग्ाष्य-भूमिकायां शिक्षायाः 
परिभाषा एवं निर्दि्टा- 
“वर्णस्वराचुच्चारणप्रकारो यत्र शिश्यते उपदिश्यते सा शिक्षा" । 
शिक्षायाः ब्य: परिभाषाः प्राप्यन्ते । यथा- 
“शिश्यते अनया वर्णोच्वारणमिति शिक्षा ।” 
(पाशि. पंजिकारीकानुसारेण) 
“शिक्षा स्वरवर्णोच्वारकं शाचत्रम्‌ ।” 
(पाशि. प्रकाशरीकानुसारेण) 
"आचार्य, शिते शिष्यश्च विदयामुपादतते तदुपादानमेव शिक्षा" 
(वर्णशिक्षासंहितारीकानुसारेण) 
शिक्षा वेदपुरुषस्य घ्राणमपि कथिता- 
“शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य" 
(पाशि. ४२) 
वेदमन्राणां सम्यग्वणोँच्चारणस्य अत्यधिकं महत्वं 
कथनमस्ति- 


वर्तते । शुद्धोच्चारणमहत्वविषये पतञ्जलेः 


“एकः शब्दः सम्यस्ञातः शाखाग्वितः सुप्रयुक्तः स्वगे लोके कामधुग्‌ भवति 
(मभा. ६.१८४) 
“सम्यग्वर्णप्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते ।” 
(छक पाशि. ३१) 
"वेदवर्णजञो ब्रह्मलोके महीयते ।" 
शोशि. ६५) 


~ 
१. “एकः शब्दः सम्यङ्‌ ज्ञात सुयुक्तः स्वगे लोके च कामधुग्भवति । 
(मभा पस्यशाहिके परदीपव्याख्यायामप्युदधृतम्‌) 
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इत्थं शिक्षाशाख्रस्य विवेच्यविषयः उच्चारणविधिः। शिकषाम्न्थेषु सामान्यतया 
स्थानकरणनादानुप्रदानादीनां विवेचनं, स्वरुव्यंजनयोः पारस्परिक-सम्बन्धविषयकं निरूपणं, 
उच्वारणविषये विशेषविचारः इत्यादि विषयेषु विस्तरशो विचारः कृतः। 


तैत्तिरीयोपनिषदः प्रथमाध्यायस्य नाम एव शिक्षाध्यायः। तत्र- वर्णः, स्वट, मात्रा, बलं, साम, 
सन्तानः इत्येते शिक्षायाः उपाङ्गानि प्रोक्तानि । एवं येषु ग्रन्थेषु एतेषां विषयाणां विवेचनं भवति 
ते शिक्षामन्या इति कथ्यन्ते । वर्णः--अकारादिः, स्वरः -उदात्तादिः, मात्रा; हस्वादिः, बलं -स्थानप्रयलोौ, 
साम-साम्यं, सन्तानः - संहिता । एतान्‌ विषयानवलम्ब्य शिक्षाप्रन्ाः प्रवृत्ताः। 


शिक्ासंग्रह इति नामकम्ननये बहवः शिकषागरन्थाः संगृहीताः तेषु शिक्षाग्रन्थेषु याज्ञवल्क्यशिक्षा, 
वर्णरलप्रदीपिकाशिक्षा, पाराशरीशिक्षा, अमोघनन्दिनी शिक्षा, माण्डूकी शिक्षा, पाणिनीयशिक्षा च 
मुख्याः सन्ति। 


पाणिनिना प्रोक्ता शिक्षा पाणिनिशिक्षा इति नाम्ना प्रसिद्धा। अस्याः शिक्षायाः द्रौ पाठौ 
उपलब्धौ- सूत्रात्मकः पाठः, श्लोकात्मकः पाठश्च । 


सूतरातमकः पाठः स्वामीदयानन्देन प्रयागतः वर्णोच्चारणशिक्षा इति नाम्ना प्रकाशितः। अस्य 


सूत्रातमकस्य पाठस्य लघु्वृद्धश्च पाठः प्राप्तः। युधिष्ठिरमहोदयेन सम्पादितः पाठः वृद्धपाठ एव 
वर्तते । 


श्लोकात्मिकायाः पाणिनिशिक्षायाः बहुविधाः पाठाः दृश्यन्ते । घोषमहोदयेन अस्याः शिक्षायाः 
पञ्चपाठाः प्रतिपादिताः :- 


१. अष्टादशकारिकात्मकः। 

२. तरयोविंशतिरेव कारिकाः (शिक्षापंजिकानुसारी)। 
३. द्वात्रिशत्कारिकात्मकः शिक्षाप्रकाशानुसारी) 1 
४. पंच्रिशत्कारिकात्मकः-(यजुःशाखीयत्वेन)। 

५. षष्टिकारिकात्मको (ऋक्शाखीयत्वेन) । 


उपर्युक्तेषु पाठेषु प्रथमसंख्यकः अष्टादशात्मकः पाठः घोषमहोदयेन सम्पादितः। अन्येषु 
सर्वेषु पाठेषु अस्याः शिक्षायाः आदिमः श्लोकः अयमेव- 


“अथ शिक्षां प्रवश्यामि....... 1 
किन्तु घोषमहोदयेन सम्पादितायां शिक्षायां अयं श्लोको नास्ति । 


अस्याः शिक्षायाः एका पंजिकानाग्नौ टीका, द्वितीया भरकाशनाम्नी रीका विद्यते । मया 


सम्पादिता इयं तृतीया टीकास्ति। न्यूनतमा इयं वर्णशिक्षासंहिता नाम्नी 
मातृका अज्ञातकर्तृकया 
व्याख्यया संवलिता उपमन्युकृतभा्योपेता चास्ति। तका अज्ञातकर्च 
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एतदप्न्थवैशिष्ट्यम्‌- संक्षेपतः अस्याः 'वर्णशिक्षासंहिता' मातृकायाः परिचयः भस्तूयते- 
 मातृकाः- सम्पादनकर्मणि प्रयुक्तानां मातृकाणां विवरणमधो निर्दिषटम्‌- 


(क) गंगानाथड़ञा केन्रीयसंस्कृतविद्यापीठे संगृहीता- 

मातृका संख्या ४२२३६, नाम- शिक्षा व्याख्या, विषयः- (पाणिनीया) शिक्षा, व्याख्याकारः- 
अज्ञातः, धाष्यकारः- उपमन्युः, पत्रसंख्या- १-१२, आकारः -४२ > १६५ सेमी. प्रतिपृष्ठं पंक्ति 
संख्या-९, प्रतिपंक्ति वर्णसंख्या-४०, लिपिः-देवनागरी, लिपिकारः-द्विवेदीशिवकुमारः, आधारः 
कर्गदम्‌, विवरणं -पूर्ण, लिपिकालः- संवत्‌ १९३४, स्थितिः-सुस्था। 


पुष्पिका- इति शिक्षा व्याख्या समाप्ता । 
समाप्ति-लिपिरियं शिवकुमारस्य दविवेदिनः। श्री रामः ॥ श्री राम॥ श्री राम ॥ 


(ख) गंगानाथज्ञा केन््रीयसंस्कृतविद्यापीठे संगृहीता- 

मातृका संख्या-४५/३, नाम वर्णशिक्षासंहिता, विषयः-(पाणिनीय) शिक्षा, व्याढ्याकारः- 
अज्ञातः, भाष्यकारः- उपमन्युः, पत्रसंख्या-१-१२, आकारः १६२ > १०७ सेमी. प्रतिपृष्ठं 
पंकितिसंख्या-९, तिप्त वर्णसंख्या-१७, लिपिः-देवनागरी, लिपिकारः- दीनमिश्र, आधारः- 
कर्गदम्‌, विवरणं - पूर्णम्‌, लिपिकालः- संवत्‌ १९४६ ; स्थिति सुस्था । 

आरम्भ- श्रीगणेशाय नमः। ॐ शीक्षां व्याख्यास्यामो । 

पुष्पिका-इति श्री वर्णशिक्षासंहिता समपर्णम्‌। 

समाप्ति भाद्रशुक्लद्वितीयां सौम्यवासरे संवत्‌ 1946 लिखितं चास्य दीनमिश्रः। 

इयं "ख" मातृका उपमन्युकृतभाष्योपेता नास्ति। अस्याः मातृकायाः मुद्रणविषये ओष्ट 
कृते सूचीबन्धे कापि सूचना नोपलभ्यते ।. मया सम्पादितं पाणिनिशिकषायाः संस्करणमिदं 
पाण्डुलिपिद्रयाश्रितमस्ति। 
व्याख्याकारः- 

मातृकायाः भारम्भे व्याख्याकरेण श्री परमेश्वराय नमः इति मंगलाचरणं कृतम्‌ यद्धि 
मूलपाठस्य सन्निकटं प्रतीयते यतो पाणिनिः शैव आसीत्‌ । व्याख्याकारः स्वभूमिकायां लिखति- 

“सेयं मूलशिक्षा। आचार्यस्यान्तेवासिना वोढशभिनैयकृता. ।" इत्यनेन सुस्पष्टं भवति 
यत्‌ इयं मातृकैव मूलपाणिनीयशिक्षा वर्तति यस्य व्याख्यानं आचार्यपाणिनेः अन्तेवासिना शिष्येण 
व्यधायि । व्याख्यायाः नामोल्लेखो नास्ति! 
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अन्तेवासिनः व्याख्याविषये डो. बलदेवोपाध्यायः लिखति- पाणिनेः काले शिष्यस्य प्रकारद्वयं 
भवति स्म-एकः दण्डमाणवकः अपरः अन्तेवासी च। वेदारम्भसमये माणवकस्य उपनयनसंस्कारः 
भवति स्म तदनन्तरं सैव माणवकः ब्रह्मचारित्वेन आचार्यस्य अन्तेवासी भवति स्म । अन्तेवासिनः 
व्यवित्त्वं आचार्यस्य व्यक्तित्वानुरूपं भवति स्म । यथाहि तित्तिराचार्यस्य शिष्यः तैत्तिरीयः अथ 
च पाणिनेः शिष्यः पाणिनीयः। 

उक्तरीत्या एतत्‌ स्पष्टं भवति यत्‌ पाणिनिपरोक्तं शिक्षासूत्रमेव पाणिनिशिक्षा विद्यते येषां 
सूत्राणां म॑त्रातरकं व्या्यानं तदन्तेवासिभिर्विहितम्‌ । इदानीं यावत्‌ प्रकाशितानां पाणिनीयशिकषाग्रन्थानां 
कततेतवेन तदनुजस्य पिंगलस्याभिधानं आयाति अतएव किं पिंगल एव आचार्यपाणिनेः अन्तेवासी 
आसीदिति विचारणीयम्‌ । 


भाष्यकारः- 


“अथास्या अद्धदेहमुपमन्युभाष्यं निरुच्यते... 1" अस्याः मातृकायाः अनेन अन्तःसाक्येणेव 
सुस्पष्टमिदं यत्‌ पाणिनेः शिक्षायाः मन्राणां भाष्यं उपमन्यप्रणीतम्‌। आक्रिख्ट कृते सूचीनन्धे 
उपमन्योस्तत्कृतीनाञ्चोल्लेख एवमुपलभ्यते- 


१. भटोपमन्युः-एकः कविः। 
२. उपमन्युः- धर्मशाख्र विज्ञानेश्वरेण उद्धृतः। 
३. उपमन्युः- अदर्धनारीश्वराष्टकस्य, तत्त्वविमशिनीतत्रस्य, शिवस्तोत्रस्य, शिवाष्टकस्य च 


कर्तृत्वेन प्रसिद्धः। 


४. उपमन्युः- तत्वविमशिनीकाशिकाटीकायाः,नन्दिकेश्वरकारिकाविवरणस्य कर्तृत्वेन अ्सिद्धः। 
५. उपमन्युः- निरुक्तकारः। 


“नय कैयालोगस्‌ कैटालोगरम्‌” हस्तलेखसूची ग्रन्थस्य द्वितीयभागे उपमन्योस्तत्कृतीनाञ्चोल्लेख 
एवमुपलभ्यते- 


| १. उपमन्युः अदर्धनारीनटेश्वराष्टकस्य, अदुर्धनारीश्वराष्टकस्य, ईश्वरपंचाक्षरीविद्यायाः, 
उपमन्युस्तवस्य, जयशंकरस्तोतरस्य, उपमनयुस्तोतरस्य, नन्दिकेश्वरकाशिकाटीकायाः 
शिवसहस्रनामस्तोत्नस्य, महावाक्यविवरणनाम्नीरीकायाः, स्वरविमशिनीयीकायाः कर्तृत्वेन प्रसिद्धः। 


२. उपमन्युः उपमन्युहलायुधस्तोतरस्य करत्वेन भ्रसिद्धः। 
३- उपमन्युः शिवाचार्यः सोमनाथस्य पुतरः। 

४. उपमन्युः शिवभक्तविलासकारः। - 

५. उपमन्यु काव्यमीमांसायां उद्धृतः काव्यगुणप्रकाशकः। 
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६. उपमन्यु गौतमधर्मसूत्र हरदत्तेन उद्धृतः स्मृतिकार। 
७. उपमन्युः अग्निहोत्रिन्‌-मल्लशर्माभिधानः 


उपर्युक्ततथ्यानुसारं .परकृतिपाणिनीयशिक्षायाः भाष्यकारः काव्यमीमांसायां काव्यगुणप्रकाशक 
उपमन्यु एव वर्तते नान्यः करश्चित्‌। सैव उपमन्युः नन्दिकेश्वसरणीतायाः काशिकायाः 
त्वविमशिनीत्याख्यरीकाकारोऽपि वर्तते । वर्णशिक्षासंहितायाः अन्तःसाक्येण एतत्‌ प्रमाणितं भवति 
यतो हि भाष्यकार उपमन्युः प्रस्तुतायाः पाणिनिशिक्षायाः सप्तमन्नस्य भाष्ये नन्दिकेश्वरकाशिकायाः 
कर्तृत्वेन नन्दिकेश्वररस्याभिधानोल्लेखं विदधाति। 

काव्यमीमांसाकारः राजशेखरः स्वकीयाष्टादशशिष्येषु उपमन्युनन्दिकेश्वरयोः नामोल्लेखं 
करोति। 

नन्दिकेश्वरकाशिकायाः उपमन्युविहिता ततत्वविमशिनीरीका भकाशिता वर्तते । अयमेवोपमन्युः 
भ्स्तुतायाः पाणिनिशिक्षा्याः भाष्यकारोऽपि प्रतीयते । 


व्याख्यावैशिष्ट्यम्‌- 

सप्तदशमन्रैिभूषिता इयं मातृका । आचार्यस्यान्तेवासिना षोडशभिरमनर्व्याकृता । सप्तद- 
शमन्त्रा एव भाष्यकारेण उपमन्युना व्याकृताः। सेयं मूलशिक्षा। अतोऽन्ये शिक्षान्तराणां मनाः 
वेदितव्याः। 

व्याख्याकारः अस्याः शिक्षायाः व्याख्याने कथयति यत्‌ षोडशभिर्मरर्विभूषिता शिक्ैव 
मूलपाणिनीयशिक्षा । मातृकायाः अन्तिमः श्लोकः आशीर्वादात्मकोऽस्ति । व्याख्याकारेण स्वभूमिकायां 
सर्वप्रथमं “शिक्षा” पदस्थाने “शीक्षा' पदं लिखितम्‌-“ॐ शीक्षां व्याख्यास्यामो... 1" 


शीक्षापदस्य व्याख्याने व्याख्याकारः लिखति- 

“शिक्षा शीक्षत्यनर्थान्तरम्‌ । यदा हस्व इकार उदीर्यते तदा द्विककाएको निर्देशो वेदितव्यः यदा 
च दीर्घं ईकारस्तदेकककारः।* यथा- 

शिक्षा-शिक्‌ क्षा (द्विककाए) । 

शीक्षा- शी क्षा (एकककार)। 

एतदनन्तरं व्याख्याकारः शिक्षाया उपाङ्गानां व्याख्यां करोति- 

वर्णःस्वर-मात्रा-बलं-साम-सन्तानः इति शिक्षाया उपाङ्गानि प्रोक्तानि । 

वर्णः- "यदर्थं वृणोति तस्मादर्णं उच्यते ।” 

स्वरः “स्वरः स्वोपपदाद्राथतेः शब्दकर्मणः। 

सहायमनपेश्य स्वेनैव शब्दतीत्यर्थः।” 


२७२ प्रस्तावना 


मात्रा 'निमेषोन्मेषोभयकालो यया मीयते सा मात्रा। एतेनादर्धमात्रापि व्याख्याता ।” 
बलं "बलं स्थानं भयलश्च। स उच्चारणात्‌ पूर्वं प्रवृत्ताभयन्तरः पश्चाच्च बाह्यः।” 
साम-“समाश्रुतिः सामसन्तानश्रुतिः।” 

सन्तान 'वर्णानामविच्छिना सन्ततिः सन्तान इति | 

पाणिनेर्वर्णशिक्षायां तु बलान्तानयेवङ्गानि वेदितव्यानि, सामसन्तानौ नोपयुक्तौ । 
अस्याः शिक्षायाः आदिमः श्लोक अयम्‌- 


“अथ शिक्षां प्रवश्यामिः.....-.... 1" अयं श्लोकः मंगलाचरणात्कः। उपमन्युः अथशब्द 
मंगलार्थमाह । अस्याः शिक्षायाः भ्रतिज्ञावाक्यभूतः द्वितीयः . श्लोक अयम्‌- “प्रसिद्धमपि. वाच 
उच्चारणे विधिम्‌।“ अयं मन्रः अस्याः शिक्षायाः प्रमुखोपदेशं कथयति । वाच उच्चारणे करणज्ञानं 
महत्त्वपूर्णम्‌ । करणोपदेशः अस्याः शिक्षायाः भ्रमुखं प्रयोजनम्‌ । उच्चारणे आभ्यन्तरो व्यापारो 
कीदृशो भवतीति व्याहर्तुं तृतीयो मन्रः प्रवृत्त “आत्मा बुद्ध्या---1“ 

वर्णाः विभागाः पंचधा स्मृताः। ते के इति व्याहर्तुं पंचमो मन्तः प्रवृत्तः स्वरतः कालतः---।” 
द्रौ हकारौ वर्णसमाम्नाये निर्दिष्टौ एकः उरस्थः अपरः कण्ट्यः। जमायणाश्च संयुतं हकारं उरस्थं 
जानीयात्‌, असंयुतं तु हकारं कण्ट्यमाहुः। यथा ह्मलयति हलयति च क्रमेण उरस्थः कण्ट्यः च। 
करणाः (आध्यन्तरप्रयलाः, अनुप्रदानाः) - 

वर्णोच्चारणसमये मुखविवरस्थताल्वादिस्थानेषु जिहाम्रादिकरणेषु च स्परशेषत्स्पर्शादयो ये ये 


व्यापारः भवन्ति त एव आभ्यन्तरप्रयला उच्यन्ते । अस्पार्थे करणं, अनुप्रदानं, आस्यप्रयलः, मुखप्रयलः 


इत्येतासां संज्ञानां प्रयोगो लभ्यते । अस्यां शिक्षायां व्याख्याकारः करणोपदेशं करोति । पाणिनिशिक्षायां 
चतुःसंख्यकानि करणानि प्रतिपादितानि- 


१. स्मृष्टं- कादयो पूर्णस्पृष्टाः। 
२. अस्पृष्टं अचोऽस्पृष्टाः। 
३. ईषत्स्पृष्टं यणस्त्वीषस्सपृष्टाः (ईषत्स्पृष्टाः अन्तस्थाः यणोऽन्तस्थाः च) 
४. अदर्धस्पृष्ट- अदुर्धस्पृष्टाशलः। 
वर्णाना स्थानानि- 


अस्यां शिक्षायां व्याख्याकारः वर्णानां स्थाननिरूपणं इत्थं करोति- 
अष्टौ स्थानानि वर्णितानि- 


१. उरः-अमायणाश्चसंयुतं हकारं उरस्थमस्ति। 
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२. कण्ठ- असंयुतः हकारः कण्ट्यः अह्यौ कण्ठ्यौ । 
३. तालु- इचुयशास्तालव्याः। 

४. ओष्ठो- ओष्ठजावुप्‌ । 

५. मृदुर्था- ऋटुरषाः मूदुर्न्याः। 

६. दन्ता- लृतुलसा दन्त्याः। 

७. जिह्वामूलं - कवर्गः जिह्वामूलस्थः। 


^ 


. नासिका- अनुस्वारजमां चैव नासिकास्थानमुच्यते । 
अयोगवाहाः-^न योगो यस्य धर्मस्य तमपि धर्मं स्वस्मिन्‌ वहन्तीति योगवाहाः।” 
यमा अयोगवाहाः। विनापि द्वित्वयोगं द्वित्वं वहन्ति यमा अतस्तेप्ययोगवाहा उच्यन्ते । 
भाव्यवैशिष्ट्यम्‌- 
अस्याः शिक्षायाः सप्तदशमन्नाः भगवतोपमन्युना व्याकृताः। भाष्यकारः अस्यां शिक्षायां 


आरम्भे “अथः शब्दं, मध्ये “अष्टमूर्ति शब्दं, अन्ते च यम्बकं शब्दं मंगलार्थमाह। 
भाष्यान्तर्गतप्रतिपादिताः विषयाः अतिसंकषेपेण प्रदशिताः। 


उदात्त-- “ऊर्ध्वभागे आत्तो गृहीतो वर्णं उदात्तो भवति।” 
अनुदात्त- "अधोभागे चानुदात्तः।” 

स्वरितः-"यश्चोर्ध्वभागं प्राप्याधोभागमपि प्राप्तः स स्वरितः।” 
तालुः- तलतेस्तालुः। प्रतिष्ठारसानामतस्तालुः।" 


ओष्ठ" ओकारो यतस्तत्र तिष्ठत्यत ओष्ठेति नाम । तस्य द्रौ भागौ अधरश्चो्तरश्चेति 
लोभलज्जानिवासौ 1” 


मूदर्धा- “मुरो धारणात्‌ । मारयतीति मूरहंकारस्तस्य धारणानिवासान्मूदर्ेत्युच्यते ।” 


२. वर्गेषु आद्यानां चतुर्णा पंचमे परे मध्ये यमो नाम ूर्वसदृशो वर्ण परातिशाच्ये प्रसिद्धः ।” 


(सिकौ. 8.1.1) 
अनन्तयान्त्य संयोगे मध्ये यमः पूर्वगुणः।” 

@. त 1.2) 
कु इति खुं इति गुं इति घुमिति यमाः ।” 

@. तं. 1.2) 
नासिकामूलेन यमाः ।” (वा, 1.82) तान्यमानेके 1" 

ते. प्रा 21.13) 


२७४ भ्रस्तावना 


वर्णस्वरूपाणि- 


भाष्यकृदुपमन्युना वर्णानां (लिप्यात्मकानां) स्वरूपमुपवर्णितम्‌। तन्मतेन 
वर्णानाुत्प्िस्थानानामाकृत्यातुरोधेनैव तदाकृतयो भवन्ति । वंशपर्वाकृत्यनुरूपमकारस्याकृतिः भवति, 
अंगुष्ठकृत्यनुरूपमिकारस्याकृतिः भवति, अगस्तिपुष्पदलद्वयाकृत्यानुरूपमुकारस्याकृतिः भवति, 
टि्िभशिखाकृत्यनुरूपमृकारस्याकृतिः भवति, अदुर्धचन््राकृत्यनुरूपं लृकारस्याकृतिः भवति। 
आकाशमण्डलाकृत्यानुरूपं कवर्गस्याकृतिः भवति। भाष्यकारेण मतिपादितानि वर्णोत्पत्तस्थानानि 
तस्याकृतयश्च इत्यं दर्शयितुं शक्यन्ते 


वर्णोत्यत्तिस्थानानि तदाकृतयः 
कण्ठः वंशपर्वाकृतिः। 
तालुः अंगुष्ठाकृतिः। 
ओष्ठः अगस्तिपुष्पदलद्रयाकृतिः। 
मूर्धा टिडिभशिखाकृतिः। 
दन्तमूलं अर्द्धचन््राकृतिः। 
जिह्वामूलं आकाशमण्डलाकृतिः। 


लिप्यात्मकवर्णानां स्वरूपपरिकल्पने तत्तदवर्णश्रुतेरपि प्रभावः परिलक्षयते। यथा वर्णानां 
क्रमेण श्रवणं तथैव तत्स्वरूपपरिकल्पनमपि क्रियते । एततसंयुक्तवर्णानां क्ष-ज्ञादीनां स्वरूपे 
स्पष्टतयावलोक्यते। यथा क्ष (क्‌ + षू) वर्णश्रवणसमये पूर्वं ककारस्य तदनन्तरं षकारस्य । 
तदनुसारेण क्ष इति लिपिरूपे वर्णे उपरिभागे ककारस्यानन्तरं षकारस्य च दर्शनं भवति । एवमेव 


शे (ज्‌ + ज) श्रवणसमये पूरव जकाएश्रुतिरथ जकारश्ुतिश्चानुभूयते । अत्रापि सावधानेन दर्शने 
ज्ञ वर्णे जकारजकारयोरेकतरैव क्रमेण समावेशो दृश्यते। संसारस्यान्यास्वपि लिपिषु एवंविधं 
वैशिष्टयं स्यादिति मामकीनः निर्बन्धः। 


भाष्यकृता भगवानष्टमूर्तिः शिवो नमस्कृतः। तन्मतेन शब्दशिवयोरभेद एव । शब्दात्मकस्य 
शिवस्य अदष्टमूर्ित्वविषये तदीया स्वकीया काचिद्‌ धारणा परिलक्ष्यते। शब्दोत्पत्तिस्थानानि 


यान्यष्टौ घ्राणादीनि तेषां पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशचूर्यहोतृध्यः सम्बन्धोऽस्ति । एतदधोऽङ्कितरूपेण 
नितरां स्पष्टी भवति- 


अष्टौ स्थानानि शब्दस्य अष्टौ स्थानानि शिवस्य 
घाणम्‌ = पृथिवी 
तालुः - जलम्‌ 
ओष्ठम्‌ ् अग्निः 
जिह्वामूलम्‌ र 


वायुः 


प्रस्तावना 


२७५ 
मूदर्ा द आकाशः 
उट्‌ = चन्द्रः 
कण्ठः - सूर्य 
टन्ताः ॐ होता 


एवमषटेभ्यः स्थानेभ्य उद्भूतं शब्दब्रह्म शिवः। 


मातृकायाः अन्तिमे श्लोके मन्त्रातमिकायां फल्ुतौ 'तरियनम्‌" इति पदस्थाने शयम्बकम्‌' 
पदस्य भाष्यं उपमन्युना विहितम्‌ । इत्यनेन प्रतीयते यत्स शैव आसीत्‌। 


` कृतज्ञताज्ञापनम्‌- 

सर्वप्रथमं विद्यापीठस्य ाचार्यव्यान्‌ राच्यपौरस््विद्यापारवारीणान्‌ डो, गयाचरणव्रिि ` 
महोदयान्‌ प्रति हदयेनाभरामि, येषां मेरणयानुकम्पया च गर्स्य सम्पादे अरवृत्त्मे जाता, येषाञ्च . 
मार्गनिर्देशेनैव कृतिरियं सुपरिणतिं सम्भाप्ता। 


सम्पादनकर्मण्यस्मिन्‌ साहाय्यपरदानेन यथासमयमुपकारकेसु विद्यापीठीयाधिकारिषु डोः 
मायामालवीयमहोदयाः ॐ किशोरनाथञ्चामहाशयाः डो विश्वम्भरनाधगिरिमहोदया; डो 
काशपाण्डेयमहाभागाश्चास्माकं धन्यवादस्य भाजनीभूताः भवन्ति। शाकुन्तलमुद्रणालयाधिष्ठतृणा 
श्रीमता उपनरत्रिपाठिना मातृकेयं मुद्रिता । तदर्थं तं साधुवादान्‌ व्याहरामि । इति शम्‌। 


0 





अथश्री 
(पाणिनीय) वर्णशिश्चासंहिता 
अज्ञातकर्तृकया व्याख्यया संवलिता, उपमन्युभाव्योपेता च। 


व्याख्या- 
श्री परमेश्वराय नमः 
, ॐ शीक्षां व्याख्यास्यामो वर्णःस्वरो-मत्रा-बलं-सामसन्तान-इत्युक्तः शीक्षा्याय 
इति श्रुतिः । श्रूयते तस्या उपव्याख्यानम्‌ । 
ईश्वरवाचक ॐकारो मंगलार्थः प्रयुज्यते । शिक्षा शीक्षत्यनर्थान्तरम्‌। यदा 
हस्व इकार उदीर्यते तदा द्विककारको निर्देशो वेदितव्यः, यदा च दीर्घ ईकारस्तदैकककारः । 
आचार्यः शिक्षयति शिष्यश्च विद्यामुपादन्ते तदुपा(दा)नमेव शिक्षा, सा 
वाक्यसमूहेऽप्युपचर्यते, तां वर्णादिभिः षदिभरङ्र्वा करिष्यामः । 
"यदर्थं वृणोति तस्माद्र्णं उच्यते ।* 
“स्वरः स्वोपपदाद्रायते() शब्दकर्मणः । सहायमनपेक्षय स्वेनैव शब्दतीत्यर्थः " 
°निमेषोन्मेषो भयकालो यया मीयते सा मात्रा ।' एतेनादर्धमात्रापि व्याख्याता । 
"बलं स्थानं प्रयतश्च । स उच्चारणात्‌ पूर्वं प्रवृत्त आभ्यन्तरः पश्चाच्च बाह्यः । 
“समाश्रुति() सामसन्तानश्रुतिः। वर्णानामविच्छिना सन्ततिः सन्तान इति । 


एषा शिक्षा संहितायामुपयुक्ता । भगवतः पाणिनेर्वर्णशिक्षायां तु सामसन्तानौ 
नोपयुक्तौ । बलान्तानयेवाङ्गानि वेदितव्यानि । सेयं मूलशिक्षा । आचार्यस्यान्तेवासिना 
पोडशभिर्मनर्वयकृता, तत्र चोपमन्युभाषयं, तत्रादौ त॒एव मन्त्रा निरुच्यन्ते । 


१, ख-श्री गणेशाय नमः 
२. ख- मातृकायां “समाश्रुति' पदं नास्ति । 


२७८ (पाणिनीयं) वर्णशिक्षासंहिता 


(अथोपमन्युभाष्यम्‌) 
अथास्या अदधदेहमुपमन्युभाष्यं निरुच्यते- 
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा 
भद्रं पश्येमा्षभिर्यज्ञ (ज) त्राः । 
स्थिरैरदस्सष्टवीसस्तनूभि- 
व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
मन्त्रार्थं उच्यते- 


यन दृष्टं वस्तु यच्चापि न श्रुतं कदापि तस्य भावो न जायते । दृष्टशरुताभ्यामेव 
मनसो विकार उपजायते, ` तत्करणं श्रोत्रं चक्षुश्च समवायि, तस्मादित्थं प्रार्थयते यदि 
शृणुयाम यदि वा पश्याम तहिं भद्रमेव तथा चोदितैरभदरेभविर्भद्रमेव भविष्यतीति । 
कर्णेभिरित्यत्र कर्णशब्दादविकृतभिस्परत्ययनिरदेशेन स्वकर्णयोरविकृतः शब्दप्रत्ययोऽपि 
याचित एवास्ति । तदेतन्मन्रान्तरमाह कर्णाभ्यां भूरि शुश्रुवमिति । 


एवमक्षभिरित्यत्र रूपस्य प्रत्ययोऽपि । स्थिरैरद्स्तुष्टवांसो वयं तनूभिदीर्घाभिः 


यतो वा मना अनधिकारिणोऽतो(?) दीर्घनिर्देशः । देवहितं यत्‌ शरदः शतमायु() 
तद्‌ व्यशेमेति। 


अथ शिक्षां प्रवश््यामि पाणिनीयं मतं यथा । 
शाख्रानुपर्वनतद्वि्याद्यथोक्तं लोकवेदयोः ।॥ ९॥ 
प्रवक्ष्यामि व्याख्यास्यामि प्रवचनं निर्वचनं व्याकरणं व्याख्यानमिति पर्याया 
लोके वेदे च यथा पाणिनीयं मतमस्ति तद्विद्यात्‌ । महेश्वरोक्तमनतिक्रम्येति यथोक्तम्‌ । 
शरुत्यतुशासनरूपशाख्रस्यानुपूरवी ° अस्त्यस्मिनिति शाखानुपूर्वम्‌। द्वे इमे मतविशेषणे । 


उपमन्युभाष्यम्‌-अथ शिक्षामिति । यद्यपि मंगले अनन्तरे आरम्भे अधिकारे प्रश्ने 
चाथ शब्दः श्रूयते तथापि श्रुतिशिक्षायामोकारं दृष्ट्वा भगवानुपमन्युरस्यामपि 
वर्णशिक्षायामथशब्दं मंगलार्थमाह । अथ शब्दोऽयं मंगलार्थः प्रयुज्यते इति । कथमेतद्‌- 
(फापद्यते ? श्रूयताम्‌-अथ शब्दे आद्यन्तयोरकार, सद्रूपं पुरुषमाह, मध्ये थकारो 


३. ख-पूर्वीम्‌ ` 


(पाणिनीय) वर्णशिक्षासंहिता २७९ 


वर्गद्वितीय, द्वितीयां प्रकृतिमाह, या सृष्टयादौ पुरुषमवगुह्य तिष्ठति। येन शबलं ब्रह्मेति 
गीयते तदेव मंगलम्‌ । अथ शब्दश्च तदर्थवचनान्मंगलार्थं एवमुपपद्यते । तद्‌ ब्रह्म यथा 
सृ्टरादावन्ते मध्ये चास्ति एवं ग्रन्थसृषटौ मंगलमप्यादावन्ते मध्ये चाचार््याः कुर्वन्ति 
एवं मन्रमारभ्य दिवीत्य(>ताः सप्तदशमन्रा एव भगवतोपमन्युना व्याकृताः। अतोऽन्ये 
शिक्षान्तराणां मन्त्रा) वेदितव्याः । 


प्रसिद्धमपि शब्दार्थमविज्ञातमबुद्धिभिः। 
पुनर्व्यक्तीकरिष्यामि वाच उच्चारणे विधिम्‌॥ २॥ 
व्याख्या-अनर्थकोऽ यमुपदेशः। कस्मात्‌ ? यस्य वर्णस्य यानि करणानि तैरेव 
स" उच्चार्यते । नहि करणान्तरेण वर्णान्तरं प्रयोक्तुं कश्चिच्छक्नोति तस्मादन- 
्थकोऽयमुपदेशः। (इति पूर्वपक्ष) 
करणज्ञानं तु प्रयोजनमुपदेशस्य, ये हि करणानि न जानते तेऽर्थज्ञा अपि 
अन्यथा प्रयुञ्जते, यथा प्राच्याः शकारे सकारे च षकारं प्रयुञ्जते, दाक्षिणात्याश्च 
खकारेऽपि षकारं रेखारिषेति, पाञ्चालाश्चतुर्थे तृतीयम्‌-भक्तिः बक्तिरिति, उदीच्याश्च 
हकारे अकारं-हरिः अरिरिति ।` अवश्यं यज्ञे कर्मणि ते प्रायश्चत्तीया भवेयुः 
तस्मात्‌ सिद्धमेतस्योपदेशस्य प्रयोजनम्‌। शब्दार्थ व्याकरणस्योपकारकम । 
अज्ञातज्ञापनेन विधिरपि सिद्धयति । 
उ०भा०-अनुद्धीनामुपदेशायेदं शाख (म्‌) न भवितुमर्हति । उपदिष्ेऽप्युपदेशात्‌ । 
येषां बुद्धिसत््वमेव .न विद्यते ते श्रुत्वाप्युपदेशं न ज्ञातु समर्था इति कृत्वा 
तत्रोपदेशोऽप्यनुपदेश एव भविष्यत्येव । उत्तर पठति-अजातबुद्धिभिरिति-येषां 
बुद्धिसत्त्वमिदानीं न प्रादुभूतमस्ति, उपदेशमात्रमश्षते ते । अनुद्धयोऽत् गृहीता भवदुक्त । 
ये भ्रहतर्द्धिसत्त्वास्ते त्वनधिकारिणः। 
उच्चारणे आभ्यन्तरो व्यापार कीदृशो भवतीति व्याहर्तुं तृतीयो मच्रः प्वृत्त- 


आत्मा बुद्धया समेतयार्थान्मनो युक्ते विवश्ष्या। 
मन: कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ २॥ 


ह. ख-त 
५. ख-शब्दार्थमव्याकरणं योपकारकम्‌ 
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व्याख्या-भोगायतने देहे स्थितोऽयमात्मा साधनानि ज्ञातु बुद्धया संगच्छते । 
साधनारि ज्ञात्वा इन्दरियाणामीश्वरं मनः प्रेरयति । अत्र च विवक्षया मारुतप्ररकं कायागिनि 
मनः प्रयति, सोऽग्नर्मारुतं नाभिस्थं प्रेरयति । 


उ०भा०- आत्मा बुद्धया समेति। सलिलमिव रङ्गेण परस्परमेकतां गच्छतीव । 
यथा वा नभस्यनन्तानि जलमण्डलानि सन्ति तेषु प्रतिबिम्बितं रवितेजस्तारका इति 
गीयते । एकं च मण्डलं वृहत्‌, तत्र प्रतिबिम्बितः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा इति गीयते । 
शीतांशुव्यपदेशाच्च चन्रोऽप्यादित्यतां गतः । 


न॒हि जलमण्डरलेऽशवो दृष्टः श्रुता वा सन्ति, न चांशवः शीता भवन्ति 
तस्मादन्योन्यधर्माध्यास एवायम्‌ । अतएव येन क्रमेणांशव आगतास्तेनैव क्रमेण गच्छन्ति 
एवमात्मापि बुद्ध्यादिषु परतिबिम्बितस्तद्रुपतामापन इव जायते । सम्यग्‌ विविक्ते तु 
चिज्जडयोः कस्य केनाभिसम्बन्ध इति तद्विषयाणां विषयत्वमिति । वि पूर्वात्‌ सिनो- 
तर्न्धनकर्मणोऽच्‌ । समानमेतद्विषयान्तरेष्विति । तेषु कायाग्निमारुतयो्व्यापासो 
भवतीत्येतावानेव भेदः, तदुक्तमृचा- 
देवीं वाचमजनयन्त देवा- 
स्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति । 
सा नो मदरेषमूज्ज दुहाना 
ेत्वागसमातुपसषुतैतु ॥ 
एतस्या उपव्याख्यानम्‌- 
या वाचं बुद्धिमन-इन्ियाणां देवा अग्नामरुतौ च प्रदुरभावयन्‌ तां वैखरीनाम्नी 


नानाजातीयाः पशवो वदन्ति । सार्थवती वागस्मानुपैतु । इषं मनोरथमूरज्जं दुहाना सुष्ठुता 
धेनुरिवैतु । 


सोदीर्णो मूदधन्यभिहतो वकत्रमापद्य मारुतः । 
वर्णान्‌ जनयते तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः ॥ ४॥ 
व्याख्या-स आशुग ऊर््व््ेरितो मूर््धपर्यन्ं गतस्ततोऽभे गन्तुमशक्त इति कृत्वा 


परावृतो मुखमापद्य पिवक्षितार्थबोधकवाक्यसाधनान्‌ वर्णानाविर्भावयति, ते चानेके कथं 
जाता इत्येतदर्थमाह तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः। ते के 
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उ० भा०- पञ्चधा जायमानस्य यदादौ स कल्पयति व्यवायी भविष्यामीति तदस्य 
प्रथमं जन्म, यद्रेतः सिञ्चति तदस्य द्वितीयं जन्म, एवं मरणे त्रीणिजन्मान्यस्य 
जन्तोरुक्तानि। एतस्मात्‌ पूर्वं॑द्वे जन्मनी अस्य जाते यच्चन्रमसि 
यच्वदिविचिरोषितोऽयमेवं पञ्चजन्मान्यस्य भवन्ति। एतस्मादेव हेतोः पञ्चजना 
इत्युच्यन्ते । एवं पञ्चधा जायमानस्य जन्तोर्यथा रूपादयः पञ्च सहैवास्य भवन्त 
तथा स्वरादयो वर्णस्य । तत्र चेष्टा मानसो व्यापारोऽनुचेष्टा च बाह्यः । 


स्वरतः कालतः स्थानात्‌ प्रयलानुप्रदानतः । 
इति वर्णविदः प्राहुरनिपुणं तन्निबोधत ॥ ५॥ 


व्याख्या-वणस्तु प्रत्याहारसूतरैनिर्दिष्टा एवेति कृत्वा स्वरादयोऽत्र निर्दिष्टाः । 
प्रयलानुप्रदानत इत्यत्र भ्यामस्तसिः। 


उ०भा०-आचार्यो व्याकर्ता । 


उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वराखयः। 
हृस्वो दीर्धप्लुत इति कालतो नियमा अचि ॥ 6 ॥ 
व्याख्या-निगदव्याख्यातोऽयं म्रः । 
उ०भा०-समाख्यानिर्वचनाः। आख्यया समं समाख्यं तथा निर्वचनं येषामित्यर्थः । 
तथाहि प्रतिस्थानमूर््वाधो भागौ परिकल्पनीयौ, त्रध्वभागे आत्तो गृहीतो वर्णं उदात्तो 
भवति, अधोभागे चानुदात्तः। यश्चोर्ध्वभागं प्राप्याधोभागमपि प्राप्तः सः स्वरितः। स्वरौ 
सञ्जातौ अस्मिनिति निर्वचनात्‌। तदेतत्‌ सूत्रकृतोक्तम्‌ तस्यादित उदाततमर्धहस्वमिति 
एषां स्वरसंज्ञाविधानार्थ पुनरत्रोपदेशः स्वरा इति राजयन्ति वा हलमित्यर्थः। 


प्रतिज्ञाक्रमप्राप्तमर्थमाह- 
हकारं पञ्चमेर्युक्तमन्तस्थैश्चापि संयुतम्‌ । 
उरस्यं तं विजानीयात्‌ कण्ठ्यमाहुरसंयुतम्‌ ॥ ७ ॥ 


व्याख्या-जमायणा(शेच संयुतम्‌ । हकारमुरस्थं विशेषेण जानीयात्‌ । को विशेषः ? 
संयोगमत्रे हलो दुततरा गतिरुपजायते । यावता कालेन एको हलुच्ार्यते तावतैव 





६. “मरणानन्तरम्‌” इत्यर्थः ? 
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कालेन संयोगोऽप्युच्चार्यते। कस्मात्‌ 2 यतः संयोग आश्रयमपेक्षते, प्राप्य 
तज्चाश्रयमवतिष्ठते तस्माद्‌ द्रुततरा गततिः। संयोगमात्रे ततश्च द्रुततरगतिरयं हकारो 
महानादो न भवेत्‌। अस्ति तु महानादः, तत्सिद्धये चोरस्यो मारुतः सहायो भवति। 
मुरजे वामाधात इव दक्षिणाघातस्य ततो महानादत्व हकारस्योपपद्यते, अयमेवविशेषो 
वेदितव्योऽस्ति। कस्माद्‌ यणोऽन्तस्था उच्यन्ते ईषलसयषटाख्यप्रयलेन प्रेरितो मारुतोऽपि 
इषदाघातवशादल्प एवोदितो वकत्रस्यान्तेव च लीयते न तु बहिरनिःसरति तस्मात्‌ 
स मारुतोऽन्तस्थ उच्यते ।० [तेन सहाभेदमाभ्रित्य यणोप्यन्तस्था उच्यन्त । यथा जमः 
पञ्चमा जातास्तथा नातिदूरे उपपादयिष्यामः । असंयुतं तु हकारमाश्रयवन्तं केवलं 
कण्ट्यमाहुः । 

० भा०-प्रकरणत प्राप्तानि स्थानान्युच्यन्ते। अचोऽग्रहणायेति । इलि तु ठत्वादिना 
हकारो विपरिणमते । द्वौ हकारौ वर्णसमाम्नाये निर्दिष्टौ आच भोतिकाकाशो द्वितीयश्च 
परमव्योम । यश्चात्र हदयाकाशत उपजायते इति स उरस्यः परमाकाश इति। ततः 
पञ्चवर्गां इति इद्धियगणा नन्दिकेश्वरोक्ताः शषसाखरयो गुणाः । गुणातीतश्च हकार 
आदयक्षरसंयोगेनात्मानमाह । 


कण्ठ्यावहाविचुयशास्तालव्या ओष्ठजातुप्‌ । 
स्ुमूद्या ऋटुरषा दन्त्या लृतुलसाः स्मृताः ॥ ८॥ 
व्याख्यापूर्वस्मन्मन्रे उपदिष्टः कण्ठ्यो हकारः अनर्थकः, पुनसतर . तस्योपदेशः 


नानर्थकः कस्मात्‌ ? यतोऽत्र हकारो विसर्जनीयस्य प्रतिनिधिरस्ति । कथम्‌ ? यत्र 
यत्र विसर्ज्जनीय उच्चार्यते तत्र तत्र हकार एव श्रूयते- अः इ उ इति। न 


विसर्गस्य परथनूपमुच्चारयितुं कश्चिच्छक्नोति, अतोऽयं हकारो विसर्जनीयस्य 
परतिनिधिरुक्तः। पुनरुपदेशोऽपि सार्थक, तस्मादकारो विसर्ज्जनीयश्च कण्ठ्यौ 
वेदितव्यौ । अथ हकारात्‌ परे अकारेकारादयोऽपि श्रूयनते-अह, 
इषि, उहु इत्यादि । तत्‌ किमिति उच्यते-अयोगवाहेषु गणितोऽयं विसर्ग, ते 


त~ ~ 
७. ख-उच्यन्ते * 
८. ख-द्र 


९ ख-मूदर्धन्याम्‌ 
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चाश्रयस्थान॑भागिनः, तस्द्वसर्गोऽ्ं `" कण््योप्याश्रयस्थानं न जहाति । एतदर्थं हकारात्‌ 
पूर्वेऽप्याश्रया, अकारेऽकारादयः परेऽपि श्रयन्ते । इचुयशा इति-इकारस्यास्ृष्टः प्रयल;, 
यकारस्येषस््पष्टः शकारस्य चादूर्ध्यृष्ट इति प्रयलभेदाद्‌ भिना वर्णाः श्रूयन्ते । 
स्थानं त्वेकमेव तालु । अथ च वर्गे पञ्चवर्णा अनेनैव क्रमेण कथमुपपद्यन्ते ? उच्यते 
तालुनो जिह्वायाश्च परस्मिन्‌ परस्मिन्‌ भागे येन क्रमेण स्पर्शदाविर्भूतावर्णा, स 
एवायं वर्गवर्णक्रमो दृश्यते, इत्यनुभूय वेदितव्यम्‌। ओष्ठजावुपू-पव्गे आद्यस्य 
वर्णस्योच्चारणे ओष्ठद्वयस्पर्शः पूर्णो भवति । उत्तरोत्तरं च न्यूनो न्यूनतरो न्यूनतमश्च 
जायते, तेनैव क्रमेण वर्गवर्णक्रमो दृश्यते । स्युर्मूर्धन्या" ऋटुरषाः-अत्रापि जिहागरस्य 
मूदर्धस्थानेन संयोग उत्तरोत्तरमूदधर्वगामी जायते तेनैव क्रमेण टादयो वर्णा दृश्यन्ते । 
दन्त्या लृतुलसाः-अत्रापि जिहवाग्रस्य स्पशो दन्तमूलमारभ्योत्तरदेशै्जायते तेनैव 
क्रमेण तादयो वर्णा दृश्यन्ते । 

उ०भा०-तलतेस्तालु । प्रतिष्ठा रसानामतस्तालु । यदि रसना तालु न स्पृशेत्‌ तर्हि 
रसं न जानीयात्‌ यतो वरुणस्तालुनि सनिविष्टः । ओकारो यतस्तत्र तिष्ठत्यत ओष्ठेति 
नाम । तस्य द्रौ भागावधरश्चोत्तरश्चेति लोभलज्जानिवासौ । हुश्च कामनिवास: । 
मूदुर्था मुरोधारणात्‌, मारयतीति मूरहंकारस्तस्यधारणानिवासानमदुर्धतयुच्यते । तथा च 
वदन्ति अपि द्विधा भज्येयं न नमेयमिति तन्मध्ये दवर्ग इति विपरीतजिह्वामध्ये इत्यरथः । 


जिह्वामूले तु कुः प्रोक्तो दन्त्योष्ट्यो वः स्मृतो बुधैः । 
ए एे तु कण्ठ्यतालव्यौ ओ ओ कण्ठोष्ठजौ स्मृतो ॥ ९॥ 


व्याख्या- जिहामूल तु कुः । जहवामूलस्योदध्वदेशेन संयोग उतरत कण्ठसमी- 
पगामी भवति । तेनैव क्रमेण कादयो वर्णां दृश्यन्ते । ए  संयोगजौ तथा ओ 
ओ इति हेतोः स्थानद्वयमुक्तम्‌। 

उ०भा०-दन्ता ईषतस्यश्हितवो न तु स्थनमपि । 
१०. ख-तस्माविसर्गो 
११. ख-मूदर्धन्य 


६२. ख-देशेजायते 
१३. ख-नास्ति "संयोग" पदम्‌ । 
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अनुस्वारमां चैव नासिकास्थानमुच्यते । 
अयोगवाहा विज्ञेया आश्रयस्थानभागिनः ॥ १०॥ 


व्याख्या-स्वोपपदादर्तेः स्वरः! सहायमनपेक्षय स्वेनैवो“च्वारणमृच्छतीत्यर्थः। यः 
स्वरः स एव स्वारस्तमनुसृतोऽनुस्वारः । जमः पञ्चमा“ एषां नासिकास्थानं पञ्चमानां तु 
पूर्वोदितान्यपि स्थानानि वेदितव्यानि । अयोगवाहाः-न योगो यस्य धर्मस्य तमपि धर्म 
स्वस्मिन्‌ वहन्तीति अयोगवाहाः। यथा विसर्गे तालव्यधर्मो वस्तुतो यद्यपि न विद्यते 
तथापीकारात्पर ्रयुक्तो विसर्जनीयः स्वाश्रयधर्ममपि वहति । रक्तपीतादिरङ्गमुकुर इव 
भ्क- ।प योस्तु पूर्वः परणश्चाश्रयौ । यमाः कथमयोगवाहाः .2 उच्यते.९ विनापि 
्वित्वयोगं द्वित्वं वहन्ति यमा अतस्तेऽप्ययोगवाहा उच्यन्ते । एवमष्टौ स्थानान्युक्तानि । 


उ०भा०-अनुदीपमिवेति-यथा दीपदशाश्रितमेव दीपज्योतिस्तिष्ठत्येवमनुस्वारः 
स्वरमाश्रितः । अयोगवान्‌ आहुरिति अश्च यश्च उश्च जश्च वश्च तान्‌ अयोगवान्‌ 
तत्र अकारोऽनुस्वारं बोधयति, यकारो यम्‌, उकार उपध्मानीयं, जकारो जिहवामूलीयं, 
वकारश्च विसर्गं यदेतानाहुस्तस्माद्वा अयोगवाहा उच्यन्ते । यथेतिहासशब्दो महाभारते 
इति-ह-आसेति व्युत्पत्या व्याकृतः यथोपयोगमिति । यद्यपि आश्रयधरमस्तिषु नित्यं विद्यन्ते 
तथापि प्रयोगनिर्वाहायैवमुक्तम्‌ । ये पुनः स्थानज्ञाः ताति स्थानोपदेशस्य प्रयोजनमुच्यते 
स्थानस्वरूपत इति। येषां स्थानानां यादृश्य आकृतयस्तथातथा तत्तदरर्णानामाकृतयो 


वेदितव्याः । आकृतयोऽपि नाना योनिषु विचित्राः सन्तीति कृत्वा एक एव वर्णो नानाविधो 
दृश्यते । 


अथ वर्णस्वरूपाण्युच्यन्ते-अक्षरसमाम्नाये अकारः कण्ठ्यः, कण्ठश्च वंशपर्वाकृतिः 
सघंटिकः तथैवाकारस्याकृतिः ।-प्रथिता, अकारो वर्णानां सहायः, अकारो वै सर्वा वागिति 
श्रुतेः । इकारोकारतऋकारलृकाराकृतिषु आदौ तस्य ऋज्वीरेखापीदमेवाह । इकारस्तालव्यः। 
तालु ागुष्ठकृतिचिषिटं तथैवेकारस्याकृति्ितीयाङ्कसंयुता । उकार ओष्ठ्यः । 
ओष्ठश्चागस्तिपुष्पदलद्रयाकृतिस्तथैवाकृतिरुकारस्य तृतीयाङ्खयुता । ऋकारो मूदुर्धन्यः, 
मूदुर्था च टिडिमभशिखाकृतिस्तथैवाकृतित्रःकारस्य चतुरथा्रेफेकारयुता । अभित इकारः 
संयोगजोऽयमस्मादेव हेतोरक्षु परिगणितोऽस्ति। लृकारो -दन्त्यः। दन्तमूलं 
१४. ख-सेनैव 


१५. ख-पञ्चम 
१६. ख-उच्येते . 


स. 


(पाणिनीय) वर्णशिक्षासंहिता =. 


चादर्धचनद्राकृति[:]तथैवाकृतिर्ंकारस्य पञ्चमाङलकारेफसंयुता। ऋकार 
रेफद्रयलृकारद्वयमित्यपि तम्‌ । रलयोरेकत्वमाश्रित्य ऋलवर्णयोः सावर््,वार्तिककृदाह। 
एवः संयोगजा इति कृत्वा तथैवाकृतयस्तेषाम्‌ । कवर्गो जिह्वामूलीय आकाशमण्डलं तत्र 
तदाकृतिः कवर्गः क्रमेण पञ्चाह्ुसहितः। मूदर्थन्ष्टवरगस्तथो दनतयस्तवर्ग ओष्ठ्यश्च 
पवर्गस्तथा एते प्रयलभेदादज्ध्यो भिन्ना दृश्यन्ते यणः शलश्च तथेति । ऋ्यारयमलेच्छेषु 
समानमेतदिति, ऋषिर्म्त्यलोक आर्ये [यो}देवलोको म्लेच्छः पोताललोकः। एषु त्रिष्वपि 
लोके(षुस्थानाकृत्यनुरूपा एव वर्णाकृतयो विरचिता इति कृत्वा वर्णस्वरूपज्ञानं सर्वत्र 
समानमेव । कः पुनः स्थानवर्णयोः सादृश्ये भवत आग्रह उच्यते-तत्तस्थानेषु 
वर्णमारुतस्तदाकारः सम्पद्यते अतः स्थानव्यपदेशेन स वर्णमारुतो गृहीतो वेदितव्य इति। 

परन्थस्य मध्येऽपि मंगलं दर्शयति भगवान्‌ भाष्यकारः सोऽयमष्मूर्तिरिति। 

अष्टौ स्थानान्येवाष्टमूर्तयः शिवस्य ताश्च उच्यन्ते-पञ्चभूतानि, सोमः सूर्यो, होता 
चेति । स्थानेषु-घ्राणं पृथिवी, तालु जलमोष्ठोऽग्निजिहवामूलं वायुः मूदूर्धा गगनं, उर्‌ः 
सोमः, कण्ठः सूर्यो, होता दन्ता, एवमष्टट)भ्यः स्थानेभ्य उद्भूतं शब्दब्रह्म शिवः स सदिभः 
कल्याणमिच्छद्धर्गेयः । अहो शब्दब्रह्मणो माहात्यं तदेततरसादात्‌ परं ब्रह्म सक्षादुपलभ्यते 
एवं गेयो भवति ध्येयः । कथमाविर्भवति ? कथं वा श्ुतिपथमेति ? कुत्र वा लीयते ? 
एवमहर्निशं चिन्तनीयो भवति जिज्ञास्यः । शब्दार्थयोः कथं सम्बन्ध उपपनन एवं जिज्ञासा 
कर्तव्या । अयमर्थो गुरुमुखादेव श्रोतव्यस्तदतु स्वबुद्धिमहिममैव साध्योऽस्ति तहिं भवानेव 
गुरुरभूत्वा सर्वं शिक्षयतु । “ओमित्युतका [क्त्वा] नूते-आघातच्छन्दः पराुर्भवति, 
वीचीसन्तानवच्छन्दसन्यानन श्रुतिगोचरो भवति । आ्रातलये क्रमेण यत्‌) उद्‌भूतस्त्ै 
लीयते । अथ शब्दार्थयोः सम्बन्धस्तदुपपत्तिश्चोच्यते- वर्णेषु ये स्थानप्रयल-संख्यादा नाना" 
ध्मस्ति सधर्माणः पदार्थानुपमानोपमेयभावेन बोधयन्ति, यथा गौरित्यत्र 1 गकारो 
जिदह्वामूलीयस्तस्याः `सासनां बोधयति । ओकारश्च संयोगजे, योजां ककुदं 
बोधयति । एतद्द्वयमेव गवां परं प्रज्ञानम्‌ । तद्‌ गोशब्दे व्यवहते साद्श्यमाश्चित्यनेन 
सास्नादिमतो बोध उपपद्यते, तथा च योगभाष्ये भगवान्‌ बादरायण आह- 
गकारौकारविसर्ज्जनीयाः सास्नादिमन्तमर्थं द्योतयन्तीति चिरकालविभावनसाध्यमेतत्‌ । 
एवमुपपत्तिरुक्ता संबन्धश्चोक्तः । उपासितव्य इति पर्ह्मणो लाभाय नोपायान्तरजव तत्रास 
तीति कृत्वा“शब्दत्रहमोपासना यावंज्जीवमतन्दरतेन कर्तव्या । 





१७. क-“कृत्वा कृत्वा“ इति 
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प्रतिज्ञाक्रमामोण आप्तमर्थमाह^-- 


अचोऽस्पृष्टा यणस्त्वीषनेमस्पष्टाशलः स्मृताः । 
शेषाः स्पृष्टा हलः प्रोक्ता निबोधानुप्रदानतः ॥ १९॥ 
व्याख्या- अचोऽस्पृष्टाः केवलमारुतस्थानसंयोगजा न तु जिहादिस्पर्शोऽप्यत्र 
भ्रवतीत्यतोऽस्पृष्टा अचः। यणस्त्वीषतस्यृष्टा* अदर्धसपरृषटा शलः, कादयो मान्तास्तु 
पूर्णस्यष्टाः। अनुप्रदानतः। वर्णे प्रयुक्ते सति नादानुसंहारपर्यन्तं यदवश्यं शिष्यते 
तदनुप्रदानम्‌। यथा अकारस्य प्रयोगात्‌ पूर्वं परस्ताच्चास्पर्श एव कण्टविकासादिरूपे- 
णावशिष्यते तत्र तदेवानुप्रदानं भवति । 


एवमनुनासिकादीन्यनुप्रदानानि वेदितव्यानि । 


उ०भा०-अचोऽस्पृष्टा हल इत्ययोगवाहायेति। तेषां मध्ये हकारप्रतिनिधिर्विसर्गो 
नेमस्पृष्ट एव, पञ्चमजोऽनुस्वारः स्पृष्ट एव, भक-पौ च तथा । 


अमोऽनुनासिका ज्ञेया नादिनो हल्ञषः स्मृताः । 
इषन्नादायणजशश्च श्वासिनस्तु खफादयः ।॥। १२ ॥ 
व्याख्या-जमोऽनुनासिकाः स्पृष््रयलेन पूर्वं जमामुच्वारणं भवति परस्तातु 

आनुनासिक्यमेवावशिष्यते । अतस्तदैव तेषामनुप्रदानम्‌। नादिनो हद्चषः। हकारो 
वर्गचतुर्थाश्च महानादा, यतो महाघातोऽतरानुभूयते । अत्र शड्क्यते-भवन्तु पूर्णस्पृष्टा 
वर्गचतुर्था महानादाः, हकारस्त्वदरधस्मृष्ट इति कृत्वा न तथा भवितुमर्हतीति । समाधीयते- 
पूर्णस्यरशो महावकाशश्च महानादस्य हेतू ततरो भ्यां गम्भीरो महानादो भवति । अन्यतरेण 
पुनरचिरस्थायीति कृत्वा महानादेन मत्सरो भवितुमह(हीतीति । ईषत्स्यर्शादीषननादा यणः। 
श्वासिनो, मुखाद्रहर्नःसरच्छवासा वर्गद्वितीयाः। कुत एतत्‌ ? यत एषु तीव्रस्स्पर्शो 
भवति न. चाघातोऽपि“ । अत एते श्वासिनो न महानादाः । 


उ०भा०- ज(जमोऽनुनासिकाः कास्यतालघण्टास्वनाः। नकारमकारौ 
कास्यतालस्वनौ णकारो घण्टास्वनः इदमुपलक्षणम्‌ । तेन ङकारजकासौ स्वराद्गीस्वनौ 


=-= 
१८. ख-प्रतिज्ञक्रमेप्यप्राप्तथर्माह । 

१९. ख-यणस्तीषत्‌ 

२०. ख-चायातो 


------1 


। - 
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वेदितव्यौ । सुखोच्वारणायोपमा एता उक्ता, महाधातानादिन इति प्राशस्त्ये इति। अथ 
वर्णाकृतिषु यथास्थानानुकरणान्युक्तानि तथा प्रयलानामनुप्रदानानां चानुकरणान्यप्युच्यनते । 
तत्राक्षु हलामसंयोग एवास्यृष्टातुकरणं, यणि चादौ याल्ारेखा नानुकरणैः संगता 
सैवेष्स्यृष्टानुकरणं, शल्यप्यदरधा रेखा या संगता सैव नेमस्यृष्ाुकरणम्‌ । स्पर्शेषु पर्णा 
रेखा पूर्णस्पृष्टानुकरणम्‌ । 
अथ अनुप्रदानानुकरणान्ुच्यन्ते-जमि पञ्चमोऽङ्क एवानुनासिकानुकरणम्‌। 
ईषतस्ृष्टानुकरणरेखाल्पनादमु्राकृतिरपीतिकृत्वा सैव यणि जशि चेषनादातुकरणम्‌। हकारे 
ज्डषि च अर्धार्धचद््राकृतिरस्तीति कृत्वा सा महानादानुकरणम्‌ । चरि नभोमण्डलरेखातो 
या अल्पा रेखा बहिर्निःसृता सा ईषच्छवासानुकरणम्‌। व्गद्वितीयेषु द्वितीयाड्ेखा 
महत्यस्तीति कृत्वा सैव महाश्वासानुकरणम्‌ । अन्त्यहलामधोरेखा तु 
प्रथमोऽङस्तेषामेकत्वमाह । तननाजस्तीति। क्षकारः कषसंयोगजः। ध्वनिस्तथाहि 
्रूयते, लिपिरपि तथेव सर्वत्र दृश्यते यस्या ऊर्ध्वभागे ककारस्य चिहमधोभागे च षकारस्य 
चिम्‌ । ज्ञकारोऽपि जजसंयोगजस्तथैव लिपिः । ध्वनिस्तु देशे-देशे विचित्र । तथाहि 
दक्षिणस्यां दिशि "टन्यं' इति दकारनकारयंकारात्मक, अन्यत्र "यं" इतिगकारय कारात्मकः। 
सर्वत्र वर्गतृतीयौ दकारगकारौ वर्गतृतीयं जकारं बोधयतः । नकार्यकारौ च अकारम्‌। 
ईषच्छतासांश्चरो विद्य्रधमितताचकषते। 
दाक्षीपुत्र पाणिनिना येनेदं ख्यापितं भुवि ॥ ९३॥ 
व्याख्या-गोः वाग्देव्या एतच्छाखं । धाम, निवासस्थानम्‌ । क एवमाहनवाकीपतः 
पाणिनिना पाणिनिश्चासौ नाचेति विग्रह, येनेदं शालं भुवि ख्यापितम्‌। 
उ०भा०--गौरर्थस्या[श्चा]तिगमनात्‌ । गमयति अर्थं गौरिति विग्रह । 
ववेदं पूर्वं स्थितं कुतश्च महर्षिणा ्प्तित्युच्यते-- 
शङ्करः शाङकीं धीमते। 
वाङ्मयेभ्यः समाहत्य देवी वाचमिति स्थितिः ॥ ९४॥। 
व्याख्या-शाङरीं निजाम्‌।२९ अल्पकथनेन यो बहु जानाति स धीमान्‌ वर 
धीमते वाङ्मयानि नानाशाखाणि तेभ्यः समाहत संक्षिप्य । 


२१. ख-नीजांमि 
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उ०भा०- धीमते तपस्विने इति। तपसैवार्ष ज्ञानं लभ्यते । येनातीतमनागतं 
हृत्स्थं च जानाति । संम[समाहारः संक्षेपः- यथा बीजे सर्वो वृक्षस्तिष्ठति तद्रत्‌ । 
कथमिदमवगम्यते तदुपपादयति। पृथिव्यामुप्तगि(मिति। पृथिव्येव जननी 
वृषश्चतुष्पाद्धर्म, स॒ एव जनकः, लाद्गलमेवोपस्थं कर्षक एवादृष्टमेवं गर्भो धियते । 
स यथा मातृभुक्तानपानादिनाऽनुदिनं वर्द्धते एवमेव बौजमूष्मणा तप्तं सद्यदि जलेन 
सिक्तं भवेत्तहिं बीजस्य चिरसञ्चितस्यावयवाः शिथिलाः प्ररोहसमर्था भवन्ति । 


यथास्मदादीनामदृषटविशेषैरवयवाः परादुर्भवन्त्येवं वृकषस्याप्यद्कुराद्याः। एषां विप- 
रीतमेव सर्वं भवति। अधोमूलं तच्छिरस्तस्योपरिष्टच्छाखावधिः कण्ठः, बाहवः शाखाः, 
पर्णं करतलं यच्चान्तरंगं तदत्र बहिरिदमपि विपरीतमेव । यथा पुष्पं मनोबहिः दृश्यते 
ततोऽपि बहिः फलमेषामात्मा फलस्यान्र्गतं बीजमिति । यतोऽदृष्टानुविद्धोऽयमात्मा 
` बीजस्य चान्तर्गता अवयवादि भावाः इति बीजस्य बीजत्वमिति । जीवे वर्णविपर्ययाद्रीजम्‌ । 
वृक्षेक्षो)ऽयं चैवावयवामुख्या एतेषा प्रतिच्छायास्तूदराद्या इति श्रीकृष्णचरण- 
परिचर्याव्याख्याने विस्तरेणोपपादितमस्ति । तथा हि एषेति नाभावड्कुरिता, दये पल्लविता, 
कण्ठे पुष्पिता, मुखे फलिता बहिश्च विद्रद्धर्वितानिता एतस्या मूलं सर्वज्ञानमय आत्मा 
तस्मिन्‌ विदिते एवायं छिनसंशयः सर्वज्ञो भवति । तद्त्रह्मचर्यादिभिर्वेदितव्यम्‌ । तत्र 
ब्रहमचर्येण नियतेन्द्रिय भवति, तपसा निरस्तदोष भवति, विद्यया विदितश्रुतिसारो भवति, 
श्रद्धया महाव्रती भवति । गुरु यार्यः]सत्या [सत्येन ? ] च साक्षात्करोति । 

अन्ते च मङ्गलमाचरति- 


येनाकषरसमामायमधिगम्य महिश्वरात्‌। 
कृत्स्नं व्याकरणं श्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः ।॥ १५॥ 


व्याख्या-इदमेव भगवतः पाणिनेधी(धीमत्वं यदक्षरसमाम्नायप्र्रिययैव 


शाखमक्रियां व्यरचयत्‌। काक्षरसमाम्नायप्रक्रिया सावश्यं वक्तव्या । उच्यते-ये 


प्रत्याहारास्त एव धातवोऽपि भवन्ति, अणिणादयः। एवं ज्ञात्वा प्रत्याहाराः, धातव आगमा, 


आदेशाः, प्रत्ययाश्च, शाखे कल्पिताः नानासंज्ञाश्चेति । 


उॐ० भा कृत्स्नं ब्राहमादिव्याकरणजातमत्र येन संगृहीतम्‌ । 


येन धोता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः । 
तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः॥ १६॥ 


(पाणिनीय) वर्णशिक्षासंहिता २८९ 


व्याख्या-गिरो लौकिकवैदिकवाक्यानि । 

उ०भा०-पुंसां जीवानाम्‌ । यतो नार्योऽपि विद्रत्तमाः श्रुयन्ते । सौगन्ध्यादयः षड्‌ 
वारिगुणास्तत्र सौगन्ध्यं माधुर्य च गन्धवत्या अक्षारायाश्च भूमेर्गुणौ, आरोग्यमगेर्गुण, 
हैम्यं प्रकृतिसिद्ध गुणः। लघुत्वं वायोरगुणः, गुरुद्रव्यसंयोगाद्रारि गुरु भवति। न 
तथेदम्‌ । स्थैर्यमाकाशगुणः। यद्रि चिरोषितं भवति तत्‌ स्थिरं रुचिकरं च जायते। 
एते गुणाः शब्दशाख्रेऽपि योजनीयाः तथाहि आकुमारं भगवतः पाणिनेर्यश एव 
सुगन्ध, माधुर्य सर्वशाखोपकारकत्वं, आरोग्यमपशब्दक्षालनात्‌, हैम्यं शान्िप्रदत्वात्‌ 
लघुत्वं लाघवसंयुतं, स्थैर्यं यदस्यार्थाः स्थिरा न वादोपहता इति। एतच्छास 
्रुतेर्मुखमुच्यते । मुखे च वागिद्धियं सर्वाणि च ज्ञनेन्दियाणि सन्ति। तान्यप्यतै 
षदिभर्गुणैरुपलक्षितानि- सौगन्ध्यं नासामाह, माधुर्य रसनाम्‌, आरोग्यं सौरं चक्षुः 
हैम्यममृतां वाचमाह । लघुत्वं वायोस्तततवमाह, स्थेय चाकाशेन्धियं शरोत्रमाहेति । महदभ्युदयं 
चेति महदज्ञानामृतमभ्युदयमैहिकमामुष्मिकं चेति । ूरवाद्र्धेन शन्दप्रशंसामाहः 
उत्तरादरधेनार्थप्रशंसोच्यते । यथोद्यतेति येन धौतेति । संभारः सामग्री, नक्षत्रवारादिरूपा 
अविद्या संभारस्तु रागादिः। अत्रपि शब्दवारिभिरितिं करणं वेदितव्यं वकारो जलबीजं 
तस्यारयः किरणा एवमर्थोऽपि कर्तव्यः । 

शिक्षा हि वेदस्य घ्राणम्‌। तद्यथा मुखता(तो) निःसृतमस्ति* तथा 
वेदमृत्तर्भगवतस्िनयनमुखादियं निःसृतेत्यनत्येन मन्रेणोपदिशति-- 

त्रिनयनमुखनिःसृतामिमां य इह्‌ पठेत्‌ प्रयतः सदा द्विजः । 

स भवति धनधान्यपशुपुत्रकीर्तिमान्‌*सुखमतुलं च समश्नुते दिवि ॥९७॥ इति 

व्याख्या-कर्मोपास्ति्ानं चेति त्रीणि नयनानि । धनधान्यतवा चेयमाशीः श्रूयते । 
धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुरिति । एवं शिक्षा व्याख्याता । 


उ. भा. शुचिः सूतकादिदोषरहितः । शुचौ देशे तीरथादौ न तु म्लेच्छमन्द । 
द्रावेवानाध्यायावस्य । यदात्माऽशुचिरणुचिर्यदेशः। पराङ्मुखः पवित्रपाणिरिति । 
२२. ख-निःसृतामस्ति 

इत्येव भितन्यम्‌ 1 


२३. ख-कीर्िवान्‌ । छन्दोविधानदृष्टया “स भवति धनधान्यपुत्रवान्‌' 


२९० (पाणिनीयं) वर्णशिक्षासंहिता 


चतुरभि्विशेषणैः प्रयतशन्दस्यार्थं उक्तः। अहरहरित्यनेन सदेत्यस्यार्थं उक्तः। स 
इत्यस्याम्ने इहेति सम्बध्यते दिवि चेति। एवं लोकद्रयसुखदेयमित्युक्तं भवति । 


अन्ते च मद्गलमाह-तरयम्बकमिति। अम्बाशब्दोऽयं योनिमाह इवार्थे कन्‌ । अम्बे 

वाम्बकमक्षि श्रूयते । अक्षमो भगस्य च साम्यम्‌। गौतमेन महर्षिणा शप्त इनदरः 
सहस्रभगवानभूत्‌, पश्चात्तपसा रुद्रमाराध्य सहस्राक्षत्वमाप शापोऽपि न मृषाभूदिनद्रश्च 
सन्तुष्टः । अत्रित्रसमुद्भूतश्चनद्र इत्यपि श्रूयते । ग्राम्याश्चासकृद्‌ भगे अक्षिशब्दं 
प्रयुञ्जते तस्मादक्षणो भगस्य च साम्ये नास्ति वादोऽयम्‌ । त्रीण्यम्बकान्यस्येति त्रयम्बकस्तं 
यजामहे । सुगन्धि सत्कीर्तिम्‌ । पुष्टिवदूर्धनमभ्युदयकारिणम्‌ । उर्वारुकं उरु बहु वारः 
सिकतेवान्तःसारो यस्येतयर्वारुकम्‌। शारदं फलं अतएव तद्विशीर्यते तदर्थं तस्य बन्धनानि 
कुर्वते । अविशीर्णे पक्वे जाते तस्मिन्‌ फले मोचयन्ति बन्धनात्‌, तथैव अहमप्युरवारः 
स्नेहरहितः अविशीणणीबुद्धिः परिपाकाय ममापीमानि कर्मादीनि बन्धनानि भवन्त्यादौ, 
पश्चादृतात्सत्यादिवामृताद्रा। असतो मृत्योर्मा मा वा मोचयेति प्रार्थना । 

रचिता परिचर्येयं श्री शिक्षाभाष्ययोर्यथा शिवयोः । 

यशसे भूत्यै प्रीत्यै भवतु श्री काशिराजस्य । 

ॐ शनो वातः पवताम्‌ शनस्तपतु सूर्यः । 

शनः कनिक्रददेवः पर्ज्जन्यो अभिवर्षतु ॥ . 


इति शिक्षाव्याख्या समाप्ता। शुभं भूयात्‌। सम्वत्‌ १९३४ मिवे शु. ५ बुवा. लिपिपियं 
शिवकुमारस्य द्विवेदिनः। 
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